के 
{= 
९ 


भारतीय संस्कृति 
एतद्देश ~ तस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः। 
स्वंस्वं चरित्रं पृथिव्यां सर्वमानवाः।। 
मनुस्मृति ' 
''मनुस्मृति में महर्षि मनु लिखते हैं कि विश्व के समस्त भागों से ज्ञान 
के पिपासु मानव ज्ञान की खोज में इस आर्यवर्त में आएंगे तथा इस 
देश की संस्कृति से नैतिकता एवम्‌ चरित्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे।'” 


हमारा भारत देश संसार के देशों का सिरमौर है। इसका प्राचीनतम नाम 
आर्यावर्त था। इस के सदृश विश्व में कोई देश नहीं है। यह देश इतना 
पावनमय एवं गौरवमय है कि यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिये तरसते हैं। 
यह ऋषियों-मुनियाँ, संतां की जन्मभूमि एवं आदिम संस्कृति की 
क्रीड़ास्थली है। सम्पूर्ण विश्व को मानवता का सन्देश इसी धरती से प्राप्त 
हुआ है। यह ऐसा पारसमणि देश है जिसे लौह रूपी विदेशी छूते ही सुवर्ण 
अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। इसे धरती का स्वर्ग, देवताओं की जन्मभूमि तथा 
विश्व का सिरमौर कहकर भी सम्बोधित किया जाता है । 


हमारे देश का प्राकृतिक स्वरूप भी मनमोहक है। इसके पर्वतीय प्रदेशों की 
हिमाच्छादित पर्वतमालाएं, दक्षिण प्रदेशों के समुद्रतटीय नारियल के वृक्ष, 
गंगा यमुना के उर्वर मैदान प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। इस देश में हर प्रकार 
की जलवायु पाई जाती है इसी भूमि पर धरती का स्वर्ग काश्मीर है जिसकी 
मनोरम घाटियाँ हमें स्वर्गलोक की दुनिया में ले जाती हैं। हिमालय हमारे 
देश का सशक्त प्रहरी है तो हिन्दमहासागर इस भारत माता के चरणों को 
धोता रहता है। हमारा यह विशाल देश उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में 
कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला 
हुआ है। हमारे देश में विभिन्नता में एकता की भावना निहित है। 


भारतीय संस्कृति एक मजबूत चट्टान की तरह अटल है। समय का चक्र 
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इसे हिला न सका। परिवर्तनशील इतिहास के उत्थान पतन के झॉके इसे 
विचलित न कर सके। अत्याचारों की आंधी चलती रही, दानवता के तूफानी 
थपेड़े लगते रहे पर यह चट्टान अडिग रही। मुगल, पुर्तगाली, हूण, शक, 
अनार्य, द्रविड, ईसाई आदि अनेक जातियाँ इस धरती पर आई और अपने 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के हथौड़े से इस चट्टान पर प्रहार करती रहीं, पर 
यह चट्टान टूटी नहीं। सभी धर्म व मजहब इसमें समा गए। यह संस्कृति 
एक विशाल कल्पवृक्ष है जिसकी शीतल छाया के नीचे विश्व के सभी 
समुदायों को शान्ति मिली। भारतवासी उदार हृदय वाले हैं। 'वसुधैव 
कुटम्बकम्‌ की भावना में विश्वास रखते हैं। यहाँ के ऋषि दधीचि परोपकार 

; लिए अपने शरीर को अस्थियाँ तक दान कर देते थे। यहाँ का राजा शिवि 
पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए अपना मांस काट-काट कर तराजू पर 
चढ़ा देता था। यहाँ के राजा रघु, दिलीप, हरिश्चन्द्र प्रजा को सर्वस्व दान 
देकर हंसते-हंसते राज्य का त्याग कर देते थे। यहाँ का राजा दानवीर कर्ण 
देवराज इन्द्र के कहने पर अपना कवच कुण्डल सहित उसे दान कर देता है। 


किसी संस्कृति ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जिसे रात को कहा जाए कि 
प्रातः नयर राज्याभिषेक होगा और उसी हूत ई में बिना किसी अपराध के 
पिता चोदह वर्ष के वनवास की आज्ञा दे, और पुत्र का मुखमण्डल इस 
आज्ञा को पा कर कमल की भांति खिल उठे। विश्व की किसी संस्कृति में 
ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी जो पिता और ससुर के स्वर्ग जैसे वैभव को छोड़कर 
पति के साथ चौदह वर्ष जंगलों की खाक छानती रहे और पति ऐसी 
धर्मपरायणा पल्ली को बिना किसी अपराध के मात्र लोकरंजन के लिए सर्वथा 
त्याग दे और पत्नी हमेशा उस पति के चरणों का ध्यान लगाए रखे एवं 
जन्मजन्मान्तर तक उसकी पत्नी बनने की इच्छा करे। कोई भी संस्कृति ऐसी 
पति परायणा सीता जैसी नारी नहीं पैदा कर सकती । 


किसी भी संस्कृति में लक्ष्मण व भरत जैसे त्यागी भाई नहीं मिल सकते। 

लक्ष्मण अपनी पली उर्मिला को अपनी माताओं की सेवा के लिए छोड़कर 

भाई के साथ चौदह साल वन में रहे। भरत अपने भाई की पवित्र पादुकाओं 

को राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वनवासियों का भेष धारण करके रहने 
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लगे। भरत की पली माण्डवी अयोध्या के निकट नन्दिग्राम आश्रम में 
तपस्विनी के भेष में रही। फूल-पौधों और लताओं को सजाती उन्हें नियम से 
पानी देती। भरत रोज आश्रम में आते। माण्डवी उनकी दूर से ही पूजा कर 
लेती। ऐसे त्याग की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। 


केवल भारतीय संस्कृति में ही नारी को देवी मानकर पूजा की जाती है व 
कहा गया है 'यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात्‌ जहाँ नारी की 
पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ की नारी अनुसूया ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश को शिशु बनाकर गोदी में खिलाती है। यहाँ की पतिव्रता 
सावित्री अपने पति सत्यवान को यमलोक से वापिस ले आती है। यहाँ की 
माता मन्दालसा लोरी में ही शिशु को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देती है। 


यहाँ का बालक ध्रुव बचपन में ही ध्रुव-पद को प्राप्त कर लेता है। बालक 
नचिकेता यमराज के पास ब्रह्मज्ञान का उपदेश लेने पहुँच जाते हैं। भरत 


द बले 


बचपन में ही सिंहों के टाँतों के साथ खेलते थे। 


हिन्दू संस्कृति की रक्षा के लिए आपने चारों पुत्रों को देश पर वारने वाले श्री 
गुरु गोबिन्दसिंह जेसे पिता कहाँ मिलेंगे। विष पिलाने वाले रसोइए को भी 
रुपयों की थैली देकर वहाँ से भगाने वाले ऋषि दयानन्द जैसे दयालु संत 
कहाँ मिलेंगे। 


ऐसी संस्कृति और कहाँ मिलेगी जहाँ पेड़ों की भी पूजा की जाती है। अतिथि 
को देवता माना जाता है। साँपों को दूध पिलाया जाता है। कन्याओं को माँ 
दुर्गा मानकर उनके चरणों को धोया जाता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती 
नदियों की माँ कहकर पूजा की जाती है। 


वेदों की वाणी इसी धरती पर गूजंती है। उपनिषदों की ज्ञान धारा यहीं 
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प्रवाहित होती है। गीता का उपदेश इसी धरा पर दिया गया। सूर, तुलसी 
एवं मीय का काव्य इसी देश में रचा गया था। अहिंसा, प्रेम, भाईचारा और 
निष्काम कर्म का सन्देश इसी धरा ने संसार को दिया। 

एक बार स्वामी रामतीर्थ विदेश गए। उन्होंने देखा एक स्त्री अपने पति की 
कब्र पर पंखा कर रही थी। स्वामी जी यह देख कर आश्‍चर्यचकित रह गए। 
वह चुप न रह सके, उन्होंने उस महिला से कहा कि भारत में तो ऐसे दृश्य 
देखने म आते हैं कि भारतीय नारियाँ अपने मृत पति में भी श्रद्धा रखती है। 
देवी, तू धन्य है जो इस तरह अपने मृत पति का सम्मान कर रही है। वह स्त्री 
कहने लगी, साधु! तुम गलत समझे हो, वास्तविकता यह है कि मेरा पति 
मुझे बहत प्रेम करता था, मरते हए उसने मुझे कहा अगर तुम्हे मुझसे प्रेम है 
तो दूसग विवाह मत करना। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? तो उसने फिर 
कहा-अच्छा, इतना जरूर करना कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी नहीं सूख 
जाती, तब तक दूसरा विवाह न करना। सो 'ऐ साधु - मैं वह वचन पालन 
कर रही हूँ कि कब यह मिट्टी सूखे और कब में दूसरी शादी करूँ।' तभी 
स्वामी रामतीर्थजी के मुँह से निकला “वाह री! भारतीय नारी, संसार में तेरे 
जैसी पवित्र, पतिव्रता, धर्म एवं सतीत्व की रक्षा करने वाली बहादुर कोई 
दूसरी नरी नहीं हो सकती।' 


'जलती हई शमा पर तो परवाने चढ़ते खूब देखे हैं पर धन्य है भारत की 
नारी! जो बुझी हुई शमा पर भी परवान चढ़ जाती है।' 


काल-चक्र चलता रहा, परन्तु हमारे ऋषियाँ, मुनिया और सन्ताँ की कठोर 
तपस्या द्वारा निर्धारित मानवता के आदर्श न बदले। हमारी संस्कृति अटल, 
अडिग और चिरस्थायी बनी रही। 
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भारतीय संस्कृति को महापुरुषों की देन 


युनान,मिश्र,रोमां सब मिट गए जहाँ से, 
बाकी मगर है अब तक नामो निशाँ हमारा। 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा । 


आज सारे संसार के विचारकों एवं इतिहासकारों के समक्ष एक महान 
आश्चर्यजनक प्रश्न यह बना हुआ है कि लगातार शताब्दियाँ तक ऐसे 
विदेशी शासकों जिन्होंने भारतीय राष्ट्र की लाश पर अपने अनुकूल नए 
राष्ट्रों को जन्म देने के लिए लोभ-लालच, छल-कपट, बल-बर्बरता आदि 
अनेक अमानवीय एव घृणित उपायों का अवलम्बन किया तथापि इतनी 
लम्बी दास्ताँ के पश्चात भी यह राष्ट्र अपनी चेतना, स्वाभिमान तथा जीवन 
की रक्षा कैसे कर सका ?इसके उत्तर में तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
आधुनिक भारत में दिखलाई पड़ने वाली सभ्यता एवं संस्कृति को 
चिरशाश्वत एवं एकरूप बनाए रखने का श्रेय उन सभी महापुरुषों को है 
जिन्होंने भिन्न-भिन्न समय पर भारत की पुनीत धरा पर जन्म लेकर यहाँ के 
धर्म, समाज, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्रों में योगदान देकर इस संस्कृति को 
समृद्ध किया | 


इन महापुरुषों को जन्म देने का श्रेय किसी विशेष भू-भाग या प्रान्त को नहीं 
जाता अपितु विशाल भारत के विस्तृत और सम्पूर्ण प्रांगण पर इन महान 
पुरुषां के चरण चिहन अंकित हैं जो आज भी मानव को प्रेम, भाईचारे, 
ाष्ट्रभक्ति एवं समाज सेवा का संदेश दे रहे हैं। 


जब-जब धर्म की हानि हुई और इस देश को आपदाओं और अभावों से 
संघर्ष करना पड़ा, अन्याय, अत्याचार, अनीति का बोलबाला होने लगा। 
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भोली-भाली जनता क्रूर काल के चक्र में पिसने लगी, तब-तब भारत के 
प्रत्येक राज्य ने किसी न किसी महान आत्मा को जन्म देकर भारत की 
उज्ज्वल संस्कृति को उज्ज्वलतम बनाने के लिए योगदान दिया। दक्षिण से 
श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, और वल्लभाचार्य ने भक्ति की रसधारा 
प्रवाहित की। उधर काशी में स्वामी रामानन्द ने राम भक्ति की मन्दाकिनी 
प्रवाहित की तो एक ओर महाराष्ट्र में सन्त तुकाराम की भक्ति ने सारे देश 
को पावन किया। पंजाब ने गुरुनानक, गुरुगोबिन्द सिंह जैसे संतों को जन्म 
दिया। राजस्थान ने प्रेम दीवानी मीरा को जन्म दिया तो बंगाल ने श्री चैतन्य 
महाप्रभु जैसे कुष्णावतार को जन्म दिया। ब्रजप्रदेश ने सूरदास जैसे अनूठे 
कवि को जन्म दिया तो अवध ने तुलसीदास जैसे रामभक्त को जन्म दिया। 
इसी तरह गुजरात ने स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गाँधी जैसी दिव्य 
आत्माओं को जन्म दिया। 


इस प्रकार महानपुरुषाँ की महत्ता का विकास भिन्न-भिन्न दिशाओं में हुआ 
और समय की माँग के अनुसार उन्होंने भिन्न-भिनन क्षेत्रों में संसार का 
मार्गदर्शन किया। संसार ने प्रायः उन्हीं को महापुरुष माना है जिनको 
इतिहास ने अधिक से अधिक पन्ने दिए, परन्तु कितने ही ऐसे महानपुरुष 
हुए है जो मानवता के इस भव्य प्रसाद के गगन चुम्बी शिखर न बनकर नीव 
के पत्थर बनकर रह गए। दुनिया उनको जान न सकी। राजनीति में नाम 
कमाने वाले सम्राटों को इतिहास ने सैंकड़ों पृष्ठ दिए परन्तु इन शासकों की 
आत्मा पर शासन करने वाले ज्ञात व अज्ञात महानपुरुषां को किसी ने नहीं 
समझा। सम्राट अशोक महान था पर अत्याचारी और क्रूर अशोक को 
मानवता का पुजारी और गरीबों का हमदर्द बनाने वाला तो बौद्ध धर्मानुयायी 
‘उपगुप्त’ ही था। चन्द्रगुप्त एक सफल सम्राट था पर इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने वाले एक साधारण 
छात्र को एक प्रतिभाशाली सशक्त सम्राट बनाकर छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त सारे देश को एकता के सूत्र में बाँधने की सामर्थ्य देने वाला तो 
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चाणक्य ही था, जो स्वयं राजमहलों से टूर रहकर कुटिया में तपस्या और 
त्याग का जीवन व्यतीत करता था। 

मुगलवंश की तीन सौ वर्ष की सुदृढ़ नींव को पच्चीस वर्ष तक युद्ध करके 
हिला दिया - शिवाजी ने। औरंगजेब जैसे क्रूर, अत्याचारी और फरेबी 
सम्राट की शक्ति चूर-चूर हो गई, पर मराठा सम्राट शिवाजी की माया का 
पता तक न चला। जमाने ने शिवाजी का लोहा माना, पर कौन नहीं जानता 
कि उस शासक कें प्राणों में नवचेतना का संचार करने वाली शक्ति का 
केन्द्र, तपस्या का पुंज और त्याग की मूर्ति कोई और ही था? वे थे समर्थ 
गुरु रामदास जी, जो संसार की दृष्टि से तो वैरागी व तपस्वी थे परन्तु 
अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए निरन्तर चिन्तनशील एवं कर्मनिष्ठ थे। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हर सफल मानव के पीछे कोई न कोई शक्ति 
कार्य करती है। महान शक्तियाँ सदा अदृश्य रहती हैं। वायु अदृश्य है पर 
उसके वेग को कौन नहीँ जानता? अग्नि व विद्युत शक्ति भी अदृश्य है। 
बड़े-बड़े मंत्रों की शक्ति भी अदृश्य रहती है। यहाँ तक कि हमारे अंदर 
स्थित आत्मा भी अदृश्य है और अधिक क्या कहा जाए स्वयं इस संसार 
की उत्पत्ति व संहार करने वाला ईश्वर भी अदृश्य है । इसी प्रकार सच्चे 
संत, योगी, महानपुरुष भी अदृश्य रहते हैं। जिस यश, कीर्ति, धन, वैभव 
के पीछे दुनिया पागल रहती है वह उन सबको ठोकर मार देते हैं। वे दुनिया 
से दूर एकान्त स्थान पर बैठकर अपनी आत्मा का विकास करते हैं। उनकी 
विचार शक्ति की तरंगें सम्पूर्ण मानव समुदाय को प्रभावित करती हैं। इन्ही 
महान आत्माओं के कारण भारत और भारतीय संस्कृति जीवित है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'सुथरामृत' में हमने सुथरा सम्प्रदाय के कुछ संतों का व्यक्तित्व 
अंकित किया है। इसमें जलज्योतिशाह जी (सुथरेशाह जी) को एक संत 
फकीर के साथ-साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी दर्शाया गया है। वे 
संसार की दृष्टि में केवल बाबा (साधु) हैं परन्तु संसार उन्हें नहीं जानता, वे 
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सन्तों में सन्त थे, त्यागियों में त्यागी थे, ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी थे। वे कर्मो 
में लीन रहते हुए भी कर्म से विरक्त रहे। सौम्यता और शान्ति उनके 
मुखमण्डल पर सदैव झलकती रही। इस पुस्तक के द्वारा पाठकगण दिव्य 
संतों के जीवन से परिचित होंगे । 


€ 
सुथरे शाह जी का आविर्कालीन भारत 


इस दिव्य धरा पर जब 'सुथरा' आया, 
ध्यान लगा देखा उसने भारत उजड़ा पाया। 


आज से ३९४ वर्ष पूर्व सम्वत्‌ १६७२(सन्‌ १६१५) को जब सुथरे शाह 
जी (जलज्योती शाह जी) का प्रादुर्भाव हुआ तो भारत की दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी। कुराज्य का बोलबाला था। भारतीय संस्कृति का गौरवमय 
भविष्य अंधकार के सींकचों में तड़प रहा था। १६वीं, १७वीं शताब्दी का 
भारत जब राजनैतिक कुचक्रों, सामाजिक कुप्रथाओं, धार्मिक आङम्बरों तथा 
अन्धविश्वास का शिकार बना तथा यवनों ने विजय के उन्माद में अत्याचारी 
दानवों का रूप धारण कर लिया तब छोटे-छोटे हिन्दू राजा पारस्परिक फूट, 
वैमनस्य, विलासिता के कारण अपना-अपना अस्तित्व खोने लगे। वर्णाश्रम 
के पवित्र सिद्धान्त में आई हुई बुराइयाँ की दीमक ने हिन्दू जाति को 
खोखला बना दिया। ब्राह्मण और शूद्र परस्पर इर्ष्या-द्रेष और शत्रुता में 
अपने कर्तव्य को भूल गए । जो तलवार और सैन्य शक्ति का धनी होता था 
वह शासक बनने का सपना देखने लगता था। निःसंदेह ऐसे विषम 
वातावरण में यदि सुथरे शाह जी का प्रादुर्भाव न होता तो देश की धार्मिक 
दशा अत्यन्त विचित्र होती तथा चारों ओर अशान्ति का साम्राज्य छा जाता। 
हिन्दू समाज की क्या दशा होती? इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। 


१७वीं शताब्दी तक मुगलकाल की जड़े भारत में जम चुकी थीं। दिल्ली के 
मुसलमान काजियाँ ने यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी हिन्दू जनेऊ 
पहनकर घर से बाहर निकले उसके जनेऊ को कोई भी मुसलमान दाँतों से 
काट दे और जो हिन्दू टीका लगाकर बाहर निकले उसका टीका चाट ले। 


जो स्त्री धोती बाँध कर बाहर निकले उसकी धोती अगर कोई मुसलमान 
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उतार दे तो हकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। हिन्दुओं की यह दशा 
केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु दूसरे शहरों में भी थी। शरारती मुसलमान 
हिन्दुओं का तिलक चाट लेते और जनेऊ काट देते। 


इसी प्रकार मुसलमान लोभ-लालच, छल-कपट, बलबर्बरता आदि अनेक 
अमानवीय एवं घृणित उपायों का अवलम्बन कर हिन्दू धर्म पर अत्याचार 
करने लगे और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाने लगा। परिणामस्वरूप 
हिन्दू जाति का हास होने लगा। मुसलमानों के अत्याचारों से ग्रस्त स्त्री को 
चारदीवारी में बन्द कर दिया गया। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। 
पर्दाप्रथा, बाल-विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियाँ ने जन्म लिया। कई जगहों 
पर लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाने लगा। बहत सारे हिन्दू इसे 
अपना धर्म भ्रष्ट समझते थे। कई गरीब घरों की स्त्रियाँ जो धोती बाँध कर 
यमुना में स्नान करने जातीं, कई शरारती उनकी धोती खींच लेते थे। वो 
बेचारी शर्म से वहीं सिमट कर बैठ जातीं। 


इस तरह हिन्दुओं की दशा बहुत बुरी होती जा रही थी। हिन्दू बेचारे डरे 
और सहमे हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव 
जी को जहाँगीर ने लाहौर में बुलवाया और २९ मई सन्‌ १६०६ के 
अनुसार (ज्येष्ठ शुदि चौथ सम्वत्‌ १६६३) रावी नदी के निकट कष्ट दे 
देकर शहीद किया गया। लाहौर जाने से पहले गुरु जी ने अपने सुपुत्र श्री 
हरगोबिन्द राय जी को अपने स्थान पर गुरु गद्दी का तिलक लगाया। श्री 
गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के उपरान्त गुरु मर्यादा के अनुसार सेली तथा 
माला फकीरी के चिह्न धारण करने की जगह श्री हरगोबिन्द साहिब जी ने 
दो तलवार एक दाएँ और एक बाएँ धारण की। इसका कारण उन्होंने बताया 
कि अब भविति के साथ शूरवीरता के चिहन धारण करना जरूरी है। सेली 
तथा माला अपनाने का अब यह समय नहीं रहा। इस तरह गुरु हरगोबिन्द 
साहिब जी को मीरी तथा पीरी का शहनशाह कहा जाने लगा। 
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ऐसे विषम वातावरण में मीरी पीरी के शहनशाह श्री हरगोविन्द साहिब जी 
महाराज के मानस पुत्र श्री सुथरेशाह जी नें मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर हो 
रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काजी के पास 
जाकर विनती की कि पंडितों एवं हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो 
बहत बुरा है। आखिर वे भी भगवान के बनाए इन्सान हैं। उनके साथ इन्सानों 
जैसा व्यवहार होना चाहिए । काजी ने पूछा-'साई जी, आप कौन हैं? हिन्दू 
हो या मुसलमान?” सुथरे शाह जी ने कहा- मैं न हिन्दू हूँ, न मुसलमान हूँ। 
भगवान ने मुझे इन्सान के रूप में दुनिया में भेजा था। इसलिए न मैं हिन्दू बन 
सका न मुसलमान। भगवान एक है, वह सारे जहाँ को बनाने वाला है। उसके 
कानून और उसके फरमान सारे संसार और इंसानों के लिए एक है और वह 
है इन्सानियत। कोई ठीक तरीके से उसको याद करे, उसके साथ मोहब्बत 
करे, वो उनका बन्दा है। उसका कोई कानून नहीं कि उसे किसी खास तरीके 
से ही खुश कर सके। हर इन्सान के साथ प्यार हमदर्दी करना यह इंसानी 
धर्म है।' श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है - 


अव्वल अल्ला नूर उपाया कुदरत दे सब बन्दे । 
एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मन्दे ॥ 


सुथरे शाह जी (जल ज्योतिशाह जी) द्रारा जो आध्यात्मिक विकास, 
करामातें, औरंगजेब द्वारा हिन्दुओं के जनेऊ न तोड़ने का वचन, आदि जो 
कार्य किए उसका पूर्ण परिचय तो इस संत के पूर्ण जीवनवृत्त को जानने के 
बाद ही मिलेगा। हमारे देश के धर्म व संस्कृति के रक्षक के रूप में जिन 
महापुरुषों की गणना होती है उनमें बाबा सुथरेशाह जी (जल ज्योतिशाह 
जी) का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है । 
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सुथरेशाह जी का प्रकाट्य 


कुल पवित्रं जननी कृतार्था, वसुश्चरा भाग्यवती च तेन। 

विमुक्ति मार्गे सुख सिश्धु मग्नं, लग्ने परे ब्रह्मणि यस्य चेत:।। 
(स्कन्द पु+ ५५/१४०) 

जिसका चित्‌ मोक्ष मार्ग में चलते हुए पाएळ्ह परात्मा में लीन रहता है और जो अपार 

आउन्द सागर में निरन्तर निमग्न रहता है घेरे मडान महायोगी को जम्म देने वाला कुल 


पत्लि हो गया। उसकी माता कृतार्थ हो गई है तथा उसे प्राप्त करके यह सारी प्ध्वी 
सौशाग्यवतीं हो गई है। 


शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी टैली सम्पदा युक्त बालक का जन्म होत 
है तो उसके जन्म से पूर्व प्रकृति भी उनकी शुभ सूचना देती है। आज प्रकृति 
में चारों ओर शोभा छाई हुई थी। पृण चन्द्रमा अपने शुभ्र आलोक से यह 
संकेत कर रहा था कि ज्ञानालोक ळा उदय होने वाला है। उज्ज्वल चद्धिक 
मानों किसी महान पुरुष के निर्मल यश की पूर्व सूचना दे रही थी। स्वच्छ 
निर्मल आकाश अपने शरीर पर दिव्य नक्षत्रों को सजाए हुए किसी ऐसे 
महान पुरुष को दिखा रहा था जिसका अन्तःकरण दैवी गुणों से भरपूर हो। 
रजनी गनी किसी महान पुरुष के शुभागमन में मोती लुटा रही थी। 
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सम्वत्‌ १६७२ की श्रावण मास की पूर्णिमा की शुभरात्रि तदानुसार १६१५ 

ई० में गाँव बहरामपुर जिला गुरदासपुर पंजाब में श्री बिहारी लाल नन्दा जी 
क्षत्रिय) एवं माता यशदेवी के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। 
जन्म के समय से ही इस बालक के मुख में पूरे दांत व चेहरे पर दाढ़ी थी। 
पण्डितों एवं ज्योतिषियाँ ने विचार कर इस अदभुत एवं लोक कल्याणार्थ 
जन्मे बालक को पूरे गाँव व परिवार के लिए अशुभ बतलाया जिससे कि 
बालक के प्रति किसी को मोह उत्पन्न न हो। जिस बालक का जन्म लोक 
कल्याण के लिए हआ हो उसे गाँव की चारदीवारी में कैसे बन्द रखा जा 
सकता है। नियति उसके लिए एक नया मंच तैयार कर चुकी थी। माता 
यशदेवी ने नवजात शिशु को देखा तो उसे लगा मानो उसके घर में साक्षात्‌ 
भगवान ने जन्म लिया है। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। परन्तु 
विधि का लेखा कौन मिटा सकता है? ससुराल व गांव वालों के सामने एक 
असहाय नारी की कहाँ चल सकती थी। उसने अपनी छाती पर पत्थर रख 
लिया व ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे गोपाल! मेरे इस बच्चे की रक्षा 
करना। जिस प्रकार तूने माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर माता यशोदा के 
घर बाल क्रीड़ा की । उसी प्रकार मेरे घर का यह चिराग किसी दूसरे घर को 
रोशनी प्रदान करेगा। उसे भी यशोदा जैसी माँ देना प्रभु । इसकी रक्षा करना। 

इस प्रकार माता यशदेवी ने आखिरी बार बालक को गले लगाया व 
अश्रुपूरित नेत्रों से बोली - 'तू तो जन्मजात संत है” तू अनंत जन्मों के पुण्य 
लेकर मेरी कोख को धन्य करने आया था । तुझे प्राप्त कर में धन्य हो गई । 

जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि जिन रुढ़ियों एवं अन्धविश्वास के कारण 
तुझे मुझसे जुदा किया जा रहा है तू ऐसे आज्ञान व अन्धकार में भटके हुए 
लोगों को राह दिखलायेगा व अपने इस कुरूप चेहरे के पीछे छिपे हुए 
सौंदर्य की छटा को जन-जन में बिखेरेगा। मेरा आशीर्वाद है कि दुख, 

दावानल, दग्ध एवं तापत्रय संतप्त मानव समुदाय को तू शान्ति प्रदान 
करेगा । तेरी कुरूपता के पीछे तुम्हारे मन के सौन्दर्य को लोग युगों-युगों 
तक याद रखेंगे । 
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यह कहव कहते माता यशदेवी मूर्छित हो गई । परिवार के लोग इस बालक 
को रावी नदी के किनारे झाड़ियों में छोड़ आए 


अन्धविश्वास एवं रूढ़िग्रस्त गाँव के लोग नहीं जानते थे कि ये बालक जो 
श्रावण पूर्णिमा (रक्षा बन्धन) को इस धरा धाम पर अवतरित हुआ है एक 
दिन अफनी अलोकिकता के कारण सुथरा सम्प्रदाय की नींव रखेगा व भारत 
में प्रेम, रकता व भाईचारे का संदेश देगा। हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारें 
ळा विरोध करेगा। कुरीतियों को दूर कर अज्ञान एवं अन्धनार में भटके हए 
लोगों क रोशनी प्रदान करेगा । 


अतः संयोगवश उसी रास्ते से श्री गुरुनानक गददी के छठे संत मीरी पीरी 
ळे शहनशाह श्री हरगोबिन्द साहिब जी महाराज अपनी संत मण्डली सहिन 
प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। उन्हें बालक का रुदन सुनाई 
दिया। उन्होंने रुककर बच्चे को ढूंढ लाने के लिए अपने सेवक भाई धगनु 
को आदेश दिया जो कि उस समय श्री गुरु महाराज जी के पीळे-पीछे चल 
रहा था । गुरु आज्ञानुसार भाई भगतु बालक को उठा लया जो कि उस 
समय धूल से सना हुआ था । 








जब बालक को गुरु महाराज के चरणों में पेश किया गया तो महाराज जी ने 
बालक को गोद में लेने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिए। मण्डली के सेवकों ने 
श्री हरगोबिंद साहिब जी महाराज से कहा कि 'महाराज, देखिए यह बालक 
कितना कुथरा (कुरूप) है '। इस पर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा - 
अगर यह कुथरा है तो इसे इधर लाओ, हम इसे सुथरा बनाएंगे 


कुथरा-कुथरा क्यों कहैं ? कुथरा न कोई होए, 
सब जग सुथरा तब लगे, मन सुथरा जब होय । 


गुरु महाराज ने बालक को दोनों हाथों से उठा लिया, सेवका से कपड़ा 
लेकर उसके शरीर को साफ किया। एक छोटा सा झोला मंगवाकर उसके 
गले में डाल दिया तथा कहा - अब तो सुथरा हुआ कि नहीँ? सन्तों, ईश्वर 
के सभी रूप सुन्दर होते है। जल के किनारे मिलने से गुरु महाराज जी ने 
बालक का नाम जलज्योतिशाह रख दिया । वे इसे अपने साथ ही ले आए 
और इसे पुत्रवत पालने लगे। इस तरह माता यशदेवी के घर का चिराग गुरु 
घर को रोशन करने लगा। कुछ दिनों उपरान्त गुरु हरगोबिन्द साहिब जी ने 
मंडियाली गाँव में भाई दयाराम की विनती मानकर उनकी सुपुत्री महादेवी 
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(मरवाही) के साथ आनन्द कारज (विवाह) किया। इस तरह बालक को माँ 
का प्यार भी मिलने लगा। 





कभी कभी गुरु महाराज देश की अज्ञानता एवं अंधविश्वास से ग्रस्त भारत 
की दुर्दशा देखकर रो पड़ते थे। वह समझ चुके थे कि हमारे देश में कित्ना 
अंधविश्वास है। नवजात शिशु के मुँह में दाँत देखकर शायद उसके 
माँ-लप ने इसे अशुभ समझा। किसी ने कह दिया होगा कि यह बालक 
अभागा है । माँ-बाप ने बिना सोचे समझे इस मासूम को रावी नदी के किनारे 
फेंक दिया। पर “जाको राखे साइयाँ मार सके न कोए।' कहावत के अनुसार 
इस बालक ने संसार में बहुत कुछ करना था इसलिए हमारी नजर इन 
बालक पर पड़ी और इसकी जान बच गई। 


इक हूक सी दिल में उठती है, इक दर्द सा दिल में होता है। 
हम रात को उठके रोते हैं, जब चैन से आलम सोता है। 
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इदं तु दुखं यदनर्थकानि मे, व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्तं यदपुत्रकाम्यया, सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूषरे ।। 
(वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड २०/ ५२) 


'माता कौशल्या राम के वनवास गमन का हाल सुनकर कहती है - “सबसे 
अधिक दुख की बात है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान 
संयम सब व्यर्थ हो गए । मैने संतान हित कामना से जो तप किए थे, वे भी 
ऊसर भूमि में बोए बीज की भांति निष्फल हो गए। 


माता यशदेवी का पुत्र वियोग के कारण रो-रोकर बुरा हाल था। वह सोचने 
लगती-न जाने उसके पुत्र का क्या हाल हुआ होगा? वह कहाँ होगा? उसे 
कौन उठाकर ले गया होगा? वह जिन्दा भी है कि नहीं? कोई जानवर तो 
उसे नहीं खा गया? वह किन्हीं दुष्टों के हाथ न पड़ गया हो? इस तरह 
सोचते-सोचते वह मूर्च्छित हो जाती । उसके स्तनों पर दूध बन्द करने के 
लेप लगाए जाते पर मातृत्व के कारण दूध की धाराएँ बहने लगतीं । माँ की 
इस व्यथा को कोई नहीं समझ सकता ? 


माता के विशुद्ध हृदय में ईश्वरीय प्रेम का ही विकास होता है। यही कारण 
है कि संतान द्वारा नाना प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार को सहन करने 
के बाद भी माँ पुत्र के अहित की कामना नहीं करती । उसकी हार्दिक इच्छा 
रहती है कि उसकी संतान सदैव सुखी रहे और अधिक से अधिक उन्नति 
करे। माता यशदेवी को दुख इस बात का था कि उसके पुत्र को केवल कुरूप 
होने के कारण क्यों फेंक दिया गया? इस बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा 
था जो इसे फिंकवा दिया गया। सुन्दर बच्चे भी तो अभागे हो सकते हैं। 
गर्भावस्था में उसने क्या-क्या सपने संजोए थे। इस दौरान उसने 
नियम-संयम, व्रत, उपवास किए थे कि उसका जो बच्चा होगा वह महान 
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बनेगा । आज मेरे सब जप-तप निष्फल हो गए । हा पुत्र, मेरे से तो वह गाय 
भी श्रेष्ठ है जो निर्बल होने पर भी अपने बछड़े के पीछे-पीछे चल पड़ती है । 
कोई जानवर भी अपने बच्चे के पास किसी को नहीं फटकने देता, वह भी 
उसकी रक्षा करता है । में तो पत्थर से भी कठोर हूँ, पत्थर भी नदी के थपेड़ों 
से टूट जाते हैं परन्तु आज मेरा हदय इतने महान दुख-प्रहार को सहन करके 
भी टूक-टूक नहीं होता । मुझ जैसी पापिन और कौन होगी जिसने अपनी 
छाती का दूध पिलाए बगैर ही उसे फिंकवा दिया । ऐसा सोच-सोचकर उस 
माँ का व्या हाल हुआ होगा पाठक उसका अनुमान लगा सकते हैं। 


प्रकृति की विचित्र विडम्बना और विधाता की क्रूर छलना है कि महान पुरुषों 
और अत्रतारों को जन्म देने वाली माताओं को सदैव पुत्र वियोग का दण्ड 
भोगना पड़ा है । भगवान राम ने चौदह वर्ष के वनवास में अनेक ऋषि 
मुनियों, संतों और भक्तों को अपार सुख पहुँचाया तथा राक्षसां का वध 
किया। परन्तु जन्म देने वाली कौशल्या माँ तो चौदह वर्ष तक तड़पती रही। 
भगवान कुष्ण अपनी लीलाओं से गोप गोपियों को सुख देते रहे पर उनको 
जन्म देते वाली माँ देवकी कंस की कारागार में पड़ी दारुण दुख भोगती 
रही। भगवान कपिल ने अपने आत्मज्ञान से अनन्त सांसारिक जीवों का 
मार्गदशन किया किन्तु देवहति तो पुत्र वियोग में बिलखती रही। चैतन्य 
महाप्रभु तो प्रेमावतार के रूप में अपनी अलौकिक मस्ती, प्रेमोन्माद, नृत्य 
और संकीर्तन करते हुए असंख्य जीवों का उद्धार करते रहे परन्तु श्री चैतन्य 
महाप्रभु को जन्म देने वाली शची माँ तो विरहानल में जलती रही । सुथरा 
जी जिसने समस्त भारत में प्रेम का प्रकाश फैलाया । कुरीतियों और 
अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाई । मुगलों के अत्याचारों का विरोध 
किया उसको जन्म देने वाली माता यशदेवी को पुत्र वियोग सहना पड़ा । 
महापुरुषों को जन्म देने की जो सजा विधाता ने और माताओं को दी वह 
आज माता यशदेवी को भी मिली। 
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बिहारी लाल नन्दा द्वारा क्षमा याचना व गुरु शिक्षा 


जलज्योतिशाह जी (सुथरेशाह जी) ने जब आँख खोली तो सबसे 
पहले मीरी पीरी के शहनशाह श्री हरगोबिन्द साहिब जी महाराज के दर्शन 
किए। उन्हीं की गोद में उन्होंने मुस्कुराना सीखा। वे बड़े प्यार से बालक के 
मुँह में रूई को टूध में भिगोकर निचोड़ते इस तरह बालक को दूध पिलाते। 
बालक जन्म से ही नटखट था। वह भी गुरु महाराज जी की अंगुली को 
अपने दाँतों से पकड़ लेता व मुस्कुराता तब गुरु महाराज उसके इस रूप पर 
मुग्ध हो जाते व कहते इसीलिए भगवान बच्चों को दाँत नहीं देता। इस तरह 
बालक का शैशव गुरु चरणों में बीतने लगा। 


इधर श्री बिहारी लाल जी से अपनी पत्नी का दारुण दुख देखा नहीं जा रहा 
था। उन्होंने बच्चे की खोज खबर ली। पूछताछ करने पर पता चला कि गुरु 
नानक गद्दी के छठे गुरु श्री हरगोबिन्द साहिब जी महाराज संत मंडली के 
साथ जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को झाड़ियों में पड़ा देखा तो वे उसे अपने 
साथ ही ले गए। बिहारी लाल नन्दा जी ने शहनशाह की हजूरी में आकर 
माफी माँगी और बच्चे को वापिस लौटाने के लिए कहा पर शहनशाह ने 
बालक को उन्हें देने से मना कर दिया। इस तरह उन्हें बच्चे के माता-पिता 
की जानकारी मिली। बालक गुरु महाराज की छत्रछाया में उनके बच्चों की 
भान्ति ही पलने-बढ़ने लगा। गुरु महाराज का पुत्र होने के नाते उन्हें वह सारी 
निधियाँ मिलीं जिससे वह सांसारिक जीवन को सुविधा और शान के साथ 
बिता सके। गुरु महाराज जी के जो गुण और शक्तियाँ थीं वह एक बेटा होने 
के नाते सुथरा जी में भी सनिहित हईं। ऐसा कोई अधिकार शेष नहीं था जो 
गुरु महाराज ने उन्हें न दिया हो। यदि धरती तैयार हो और बुद्धिमान कृषक 
ठीक समय पर ठीक ऋतु में बीज बो दे तो उसे अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित 
और फलित होने में विलम्ब नहीं लगता । अनन्त जन्मों के साधनों से उर्वरा 
बनी हुई एवं गुरु महाराज की कृपा और स्नेह के जल से सिंचित सुथरा जी 
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की अन्तः करण की भूमि में जब गुरुजी ने प्रेम और भक्ति के बीज बोए तो 
उन्हें अंकुरित होने में देर न लगी। 


एक बार संगत में किसी श्रद्धालु ने गुरु महाराज जी से पूछा गुरुदेव स्वर्ग 
का अधिकार किसे मिलता है? पास में ही जलज्योतिशाह जी (सुथरे शाह 
जी) अपनी मस्ती में खेलते हए चारों ओर आनन्द बिखेर रहे थे, श्री गुरु 
महाराज जी ने इनकी ओर संकेत करते हुए कहा- 'इसे।' 'में आपका 
आशय नहीं समझा“ श्रद्धालु ने कहा । श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और 
बोले - 'जो इस बच्चे की तरह सरल और निरहंकारी है, वही स्वर्ग का 
अधिकारी है।' 
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केते लै-लै मुकर पाए 


जलज्योति शाह जी को गुरु महाराज हमेशा प्यार से सुथरा ही बुलाते थे। 
सुथरा बचपन से ही हंसमुख, स्पष्टवादी एवं विनोदप्रिय था। वह 
मजाक-मजाक में ही बड़ी गूढ़ एवं रहस्य की बातें कर जाता था। गुरु 
महाराज अपने लाडले के मनोभावों को जानकर मुस्कराते रहते थे। यह 
घटना तब की है जब सुथरा जी ५-६ वर्ष के ही थे । 


अमृतसर में गुरु महाराज के निवास स्थान के पास हलवाई की दुकान थी 
जिसे सब “शाह जी दी हट्टी” के नाम से जानते थे। गुरु महाराज का सेवक 
भगतु 'सुथरा जी' को लेकर शाह जी की दुकान पर गया व उससे बोला - 
सतगुरु ने कहा है कि यह सुथरा आप से दूध मिठाई जो भी माँगे दे दिया 
करों। जब महीना हो जाए हिसाब करके बता देना। आप के पेसे मिल 
जायेंगे। सुथरा “शाह जी दी हट्टी” पर रोज आता, मिठाई खाता और मजे 
करता। एक दिन शाह जी (हलवाई) अपने किसी परिचित शिवराम जी से 
बातें कर उसे बता रहें थे कि “यह बालक जिसे हमारे शहनशाह रावी नदी 
के किनारे से उठा कर लाए थे अब यह बालक ५-६ वर्ष का हो गया हैं 
सतगुरु इसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं।' ‘इसका कोई हिसाब 
भी है कि इसी तरह जो दिल करे आकर ले जाता है?' शिवराम ने कहा। 

'हिसाब किस के साथ करना है। अगर पैसा न भी मिले तो कोई बात नहीं, 
पर शहनशाह किसी का एक पैसा भी रखने को तैयार नहीं होंगे। वे दीन 


टुखियों के मालिक, गरीब नवाज़, भक्तवत्सल हैं। मैं जो जाकर कहूँगा, वह 
पैसे दे देंगे।' शाह जी ने कहा। 


अभी यह बातें शाह जी अपने परिचित से कर ही रहे थे कि 'सुथरा' फिर आ 
गया और दो लड्डू बूंदी के माँगे। शाह जी ने दो लड्डू कागज़ पर रखे व 
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'सुथरे' को दे दिए। सुधरे ने दोनों लड्डू किसी और बालक को दे दिए। जो 
उसके साथ खेलता-खेलता आ गया था। शाह जी ने सुथरे से कहा-'यह 
कया? इसके पैसे कौन देगा?' सुथरा हँसते हए बोला - 'जो लडडू खाएगा 
वह पेसे देगा या वह देगा जिसने इसको इस टुनिया में भेजा है। 


छोटे से बालक का उत्तर सुनकर शाह जी हैरान रह गए। वे जानते थे कि 
इसके पैसे कहीं नहीं जायेंगे। सतगुरु की नज़र चाहिए। उनकी नज़र में ही 
ऋद्धि-सिद्धि है। जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ उसके 
पीछे चली आती हैं । 


कुछ देन बाद जब सुथरे को दुकान से दूध मिठाई लेते एक महीना हो गया 
तो शाह जी मीरी पीरी के मालिक गुरु महाराज जी के पास जाकर बोले- 
“शहनशाह, आज आपके सुथरे को मेरी दुकान से सौदा लेते एक महीना हो 
गया डै। अतः आपका यह सेवक पैसे लेने के लिए हाजिर हुआ है।' 


सतगुरु ने सुथरे को बुलवाया। सुथरे ने आते ही सच्चे पातशाह के चरणों में 
नमस्कार किया और फिर आसपास खड़े सज्जना को सत्करतार कहा। 
सतगुरु ने कहा, मजे में है ना, कोई तकलीफ तो नहीं ना?” 


'शहतशाह जिसके सिर ऊपर करतार सिरजनहार हो उसको तंगी किस बात 
की।' सुथरे ने कहा । इस बालक की यह बात सुनकर सत्गुरु जी ने प्रसन्न 
होकर पूछा : क्यों भाई, तू शाह से दूध और मिठाई लेता रहा है?' 'जी 
किस शाह से?” सुथरे ने कहा। 'यह शाह जी खड़े हैं और कौन से शाह? 
यह नो खुद शहनशाह के मंगते हैं, यह मुझे क्या देंगें।' सुथरे ने बड़ी 
गंभीरता से कहा। “क्यों भाई मुकर क्यों रहा है? तू मेरी दुकान से आकर 
दूध और मिठाई नहीं खाता रहा?' शाह जी ने कहा। “नहीं, मुझे तो मेरा 
करतर देता है और मैं खाता हूँ।' सुथरे ने उत्तर दिया। 'क्या? तृ खा-पीकर 
मुकर रहा है?' शाह जी ने कहा। 
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मैं अकेला तो नहीं मुकर रहा, यहाँ तो हर रोज पाठ होता है - केते लै लै 
मुकर पाए । सुथरे ने कहा । शहनशाह सुथरे की हाजिर जवाबी सुनकर 
हंस पड़े और कहने लगे, “इतनी तुक ही याद है कि आगे भी कुछ याद 
है?' 'महाराज! अगली तुक याद रखने के लिए बाकी जनता कम है, जो 
इतनी ही याद रह जाए काफी नहीं। और याद करके क्या करना है।' सुथरे 
ने कहा । शाह जी हैरान थे कि इस छोटे से बच्चे ने तो मुझे झूठा ही बना 
दिया था। यह तो अच्छा है कि दातार मुझे जानते थे। इधर सतगुरु बच्चे की 
असाधारण प्रतिभा, स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो रहे थे। जिस बात को 
बड़े-बड़े लोग नहीं समझ पाते इस मेरे लाडले ने कितनी जल्दी समझ ली। 
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प्रसाद बाँटना किसी को कम किसी को ज्यादा 


सुथरे शाइ जी बचपन से ही जहाँ हंसमुख एवं विनोदप्रिय थे वहीं पर वे 
गृढ़ एवं रहस्यवादी भी थे। वे अपने माता पिता एवं गुरु श्री हरगोबिन्द 
साहिब जी के हर उपदेश एवं अचरण को अपने में ढालने की कोशिश 
करते। गुरु जी की प्रत्येक क्रिया उनके लिए शिक्षाप्रद थी। गुरु जी के दरबार 
में हर रोज लंगर चलता था। कडं लोग लंगर की सेवा करते। ज्निमें सुथरा 
जी भी थे वे भी प्रसाद बॉटते परन्तु यह क्रा? 


सुथरे जी जब भी प्रसाद बाँटते किसी को ज्यादा देते तो किर्स को कम। 
संगत को बुरा लगता। एक दिन कुछ संतों ने मिलकर गुरु जी से शिकायत 
की। “आमका लाडला सुथरा' जन भी प्रसाद बाँटता है तो किसी को कम 
देता है ती किसी को ज्यादा देन है। उसे प्रसाद बॉटना ही नहीं आता कि 
केसे सबको बराबर प्रसाद बॉटा जाए 





Rh की, ७५७४ ५ | *) ० भै ARAB 

गुरु जी ने “सुथरे' को बुलाया ओर सबके सामने पूछा - पुत्तर, सभी तेरी 

शिकायत करते हैं कि तू किसी को ज्यादा प्रसाद देता है तो किसी को कम। 

तू ऐसा क्‍यों करता है? सबको वराबर प्रसाद क्यों नहीं देता। सुथरे शाह जी 
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ने कहा - मेरे दातार, यहाँ तो रोज़ ही पाठ होता है, ईश्वर अपने 
कर्मानुसार ही सबको फल देता है। कोई जन्म से ही गरीब घर में पैदा होता 
है तो कोई अमीर घर में। एक बालक को जन्म लेते ही ऐशों आराम की 
जिन्दगी मिलती है तो टूसरे को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। एक मनुष्य 
जन्म लेते ही अन्धा, पंगु या रोगी होता है तो टूसरी ओर एक कुत्ता भी ऐशो 
आराम की जिन्दगी व्यतीत करता है। मैं भी आपके द्वारा कही हुई बातों का 
अनुसरण कर प्रसाद बाँटता हूँ। पर ये कैसे संत है जो मात्र प्रसाद के लिए 
ही आपके पास शिकायत करने आ गए।' 


जिनकी सुरती प्रसाद में, क्या भजेंगे नाम। 
सुथरे शाह सन्तोष बिन बिगड़ जायेंगे काम॥। 


गुरु जी ने अपने लाडले की बातें सुनकर उन्हें गले से लगा लिया व 
शिकायत करने आए संत भी चुपचाप वहाँ से खिसक गए। 
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गुरुवाणी का वास कहाँ 


सुथरे शाह जी शुरु से ही निडर और हँसमुख थे। वे हँसी मजाक में ही ज्ञान 
की बाते कर जाते थे। कई बार सुनने वाले स्पष्ट रूप से शिकायत भी कर 
देते थे कि आपका लाडला बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल जाता है। परन्तु 
गुरु महाराज जानते थे कि उनका पुत्र जो कुछ भी बोलता है उसमे कुछ न 
कुछ रहस्य एवं सच्चाई छिपी रहती है। जब सुथरे शाह जी १५-१६ वर्ष के 
ही थे त एक दिन श्री हरगोबिन्द साहिब जी महाराज का दरबार सजा हुआ 
था। गुरु महाराज अभी दरबार में आए नहीं थे। रागी कीर्तन कर रहे थे तथा 
साथ ही साथ शब्द की व्याख्या भी कर रहे थे। कई लोग दरबार में बैठकर 
बातें कर रहे थे। कुछ औरतें दरबार में बैठे-बैठे कपास भी अटेर रही थीं। 
रागी भी मन से कीर्तन नहीं कर रहे थे। 


यह देखकर बालक सुथरे शाह (श्री जलज्योति शाह जी) से रहा नहीं गया। 
वह आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़कर रागियाँ की ओर पीठ करके तथा सुनने 
वालों ळी ओर मुँह करके कहने लगे, 'लख लानत है सुनाने वालों को 
और फिटे मुँह सुनने वालों के।' इतने शब्द कहकर वह वहाँ से चले गए। 
रागियोँ ने इसे अपना अपमान समझा तथा संगत में भी सुथरे शाह जी के 
कहे शब्दों की चर्चा छिड़ गई। कीर्तन बन्द हो गया। थोड़ी देर बाद मीरी 
पीरी के मालिक सतगुरु जी महाराज गुरु दरबार में पधारे, देखा कि कीर्तन 
बन्द है। शोर मचा हुआ है। पूछने पर एक रागी उठा और विनती की, 
'सच्चे पातशाह आज आपका लाडला सुथरा संगत में भला-बुरा कहकर 
चला गया है?” सतगुरु ने पूछा- क्यों भाई गुरुमुखों ? वो क्या भला- बुरा 
कहकर गया है?” “सच्चे पातशाह जी! आप सबकुछ जानते हैं।' रागी ने 
दोनों हाथ जोड़कर विनती की और कहा, सच्चे पातशाह जी उसने 
व्यक्तिगत रूप से तो किसी को भी भला-बुरा नहीं कहा। बल्कि संगत में यह 

गवा है कि 'लख लानत है सुनाने वालों को और फिटे मुँह सुनने वालों 


क। 
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सतगुरु जी हैरान थे कि यह बातें उसने क्यों कहीं, 'क्या आप में से उसे 
किसी ने कोई अपशब्द कहा था?' महाराज ने आज्ञा दी कि जहाँ भी सुथरा 
मिले उसे दरबार में पेश करें। सुथरे शाह वहाँ होते तो मिलते। वह तो शहर 
से बाहर चले गए थे । 


कुछ दिनों बाद सुथरे शाह जी फिर दरबार में हाजिर हुए, संगत की ओर 
मुँह करके कहने लगे - 'साध संगत जी, सत्‌ करतार'। सभी सुनकर हँसने 
लगे, परन्तु रागियों को उनके द्वारा कही बातों का बहुत गुस्सा था। रागियों ने 
कहा-महाराज जी सुथरा (जलज्योति शाह) आ गया है। महाराज जी ने 
कहा-'भाई सुथरा' “यह सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि दरबार में 
कीर्तन चल रहा था । रागी साथ ही साथ शब्द की व्याख्या कर रहे थे। तो 
तुम इनको भला-बुरा कहकर चले गए।' “नहीं, सच्चे पातशाह मैंने 
भला-बुरा किस लिए कहना था। इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था जो में इनको 
भला-बुरा कहता।' सुथरे शाह जी ने भोले बनते हुए कहा। 


हाँ, हाँ हजूर! कुछ दिन हो गए जब यह सारी संगत के सामने भला-बुरा 
कहकर चला गया था।' रागी ने हाथ जोड़कर कहा। “मेरे शहनशाह, मुझे तो 
ऐसी कोई बात याद नहीं जिस पर झगड़ा हुआ हो और मैंने भला-बुरा कहा 
था।' सुथरे ने कहा। वो रागी बोला, 'महाराज बात तो कोई नहीं थी, हम तो 
कीर्तन कर रहे थे और साथ ही शब्द की व्याख्या कर रहे थे। तो यह संगत में 
आकर हमें और सुनने वालों को फटकार कर चला गया।' सुथरे शाह जी ने 
कहा, 'पातशाह जी, इनसे पूछा जाए कि वह कौन सा शब्द था जिसकी यह 
व्याख्या कर रहे थे जब मैंने इन्हें फटकारा था।' 


'महाराज, कितने दिन बीत गए, अब हमें यह याद नहीं कि कौन से शब्द 
की व्याख्या कर रहे थे जब यह भला-बुरा कहकर चला गया था।' 'महाराज, 
हम संगत में नाम वाणी का लाभ प्राप्त करने आते हैं, लेकिन यह रागी 


27 


(2 
साहिब कह रहे हैं कि उनको वो शब्द ही याद नहीं, जिसकी यह व्याख्या 
कर रहे थे। फिर उनसे मेरा भला-बुरा कहना ही ठीक रहा, जो अभी तक 
याद तो है, वो शब्द तो यह भूल गए,-सुथरे ने कहा। शहनशाह सुथरे शाह 
जी की बात सुनकर हँस पड़े और कहने लगे, 'सुथरे, जो तू कह रहा है ठीक 
है। गुरु सिखों को गुरुवाणी की ओर ध्यान देना चाहिए। परन्तु अज्ञानियों का 
मन बुराई की तरफ ज्यादा भटकता है।' 


अगर मन वाणी के साथ एक सुर हो तो दूसरा कुछ भी कहता रहे उसकी 
बात पता ही नहीं चलती, पर जिसका मन बाहर की बातों की तरफ लगा रहे 
तो वहाँ गुरूवाणी का वास केसे हो सकता है। मेरे शहनशाह पंचम 
पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमणी साहिब में मन सुख का यह 
लक्षण बताया है । 


रहित अवर किछ A अवर कमावत । 
मन नहिं प्रीत मुखै गंड लावत ॥ 


महाराज जी के मुख से यह वचन सुनकर रागी बड़े लज्जित हए और क्षमा 
माँगकर चले गए । 
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राख की पोटली 


एक बार मीरी पीरी के शहनशाह श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी ने अपनी 
संगतों को आज्ञा दी कि अमृतसर में दिवाली का समागम बड़े जोश एवं 
उत्साह के साथ मनाया जायेगा। अतः सभी संगतों से अनुरोध है कि वे 
अधिक से अधिक संख्या में आकर दरबार की शोभा बढ़ाएँ। सभी के रहने 
व खाने पीने का प्रबन्ध किया जाएगा। दिवाली के अवसर पर दूर-दूर के 
शहरों और गाँवों से संगते आने लगी। दिवाली वाले दिन गुरु महाराज जी 
दीवान हाल में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दूर-दूर से आई हुई संगतं 
बारी-बारी से आकर गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले रही थी। 
बहुत अधिक भीड़ देखकर गुरु दरबार के सेवादारों ने स्वयं ही संगतों को 
गुरु महाराज की सेवा में जाने से रोक दिया। दूर-दूर से दर्शनों के लिए आई 
हुई संगतों की व्याकुलता की कोई सीमा न रही। परन्तु उन्हें कोई रास्ता नहीं 
मिल रहा था कि वह महाराज के दर्शन कैसे कर सकें। 


जब सुथरे शाह जी को पता चला कि उनके शहनशाह तक पहुँचने के लिए 
दूर-दूर से आई संगतें व्याकुल हो रही हैं तो उन्होंने तत्काल ही एक उपाय 
सोचा। उन्होंने एक चादर में राख बाँधी और उसके ऊपर एक फुलकारी 
(शानदार चादर) बाँध कर पोटली बना ली। उसे अपने सिर पर उठाकर गुरु 
हरगोबिन्द साहिब जी महाराज के चरणों के दर्शनों के लिए चल पड़े। जब 
यह श्री अकाल तख्त जी के सामने पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर दर्शनार्थियों 
की बहुत भीड़ है जिन्हें वहाँ के सेवादार रोक रहे हैं। सुथरे शाह जी रेत की 
पोटली लेकर आगे बढ़े, सेवादारों ने इन्हें आगे जाने से रोका। सुथरे शाह 
जी ने कहा कि मैं संगतां में से भेंट इकटूठी करके लाया हूँ और इसे गुरु 
महाराज जी के चरणों में अर्पित करनी है। जब यह मेरे गुरु महाराज जी के 
चरणों में अर्पित की जायेगी तो वह खुश होकर मुझे बहुत सा इनाम देंगे। 
इसलिए मुझे आगे जाने दीजिए। 
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सुथरे शाह जी' की बात सुनकर सेवादार के मन में लोभ आ गया और 

कहने लगे कि एक शर्त पर आगे जाने दे सकता हूँ कि आपको जो भी इनाम 
मिलेगा उसमें से आधा मुझे दिया जाए। सुथरे शाह जी ने कुछ सोच कर 
कहा कि ठीक है, जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा तुम्हें अवश्य दिया 
जायेगा। इस तरह सेवादार ने सुथरे शाह जी से वचन लेकर उन्हें आगे जाने 
दिया। अभी १०-१२ कदम ही आगे बड़े होंगे कि दूसरे सेवादार ने रोक 
लिया। सुथरे शाह जी ने इस सेवादार को भी आधा इनाम देने का वचन 
दिया। इस तरह सुथरे शाह जी सात सेवादारों को आधे इनाम का लालच 
देते हुए आगे निकल गए। 





श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी अकाल तख्त पर विराजमान थे। उनके आस 
पास ५-६ सेवादार और कुछ संगतँ उनके दर्शनों के लिए खड़ी थी। 'सुथरे 
शाह जो' ने जाकर वह पोटली एक तरफ रख दी और उस पोटली के आगे 
हाथ जाड़कर उसको माथा टेकने लगे। सुथरे शाह जी को ऐसा करते देख 
सत्गुरु जी समझ गए कि आज जरूर कुछ अनहोनी घटना घटी है नहीं तो 
मेरा यह लाडला इस तरह पोटली को नमस्कार क्‍यों करता? 
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शहनशाह सतगुरु जी ने पूछा, “सुथरे शाह' यह क्या कर रहा है? इस 
पोटली में क्या है जो इसके आगे बार-बार नमस्कार कर रहा है? महाराज के 
प्यार भरे वचन सुनकर सुथरे शाह जी कहने लगे - मेरे पातशाह! गुस्सा न 
करना, इस पोटली के कारण ही मैं आपके चरणों में पहुँच सका हूँ। अगर में 
आपका नाम लेता तो कोई भी मुझे यहाँ तक आने नहीं देता । 


गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोबिन्द दियो मिलाए ॥ 


इसलिए मैं अपनी इस पोटली पर बलिहारी जाता हूँ जिसने मेरे 
माता-पिता, मेरे सतगुरु को मुझसे मिलवा दिया। सत्गुरु जी समझ गए कि 
संगतों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है जो मेरे लाडले ने ऐसा किया है। 
फिर हँस कर पूछने लगे “सुथरे' इस पोटली में क्या है जिसकी कृपा से तुम 
हम तक पहुँचे हो? 'राख है, इसमें और क्या होना है, लेकिन इसकी मेरे 
ऊपर बहुत कृपा है।' सुथरे शाह जी ने कहा। यह कहकर उन्होंने पोटली से 
फुलकारी उतारी और राख की पाटली खोल दी। मुट्ठी भरके राख को 
उड़ाने लगा और उसको माथा टेकने लगा। सत्गुरु ने एक सेवादार को 
बुलाया और आज्ञा दी कि सुथरे शाह को ऐसा करने से रोको और इसकी 
इस शरारत के एवज में १०० जूते मारो। यह सुनकर सुथरे शाह जी हाथ 
जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले 'ऐ मेरे सरताज, मुझ पर आपकी अपार कृपा 
है जो आपने इस दास को इस सेवा के बदले इनाम देने की आज्ञा दी है। इस 
इनाम में मेरे साथ कई हिस्सेदार है। मैं अकेला इस इनाम को लेकर उनसे 
धोखा नहीं करना चाहता। उनका हिस्सा पहले दिया जाए फिर जो शेष बचे 
उसे लेने का हकदार हूँगा।' 


'इसका मतलब, इनाम कैसा? हमने तो १०० जूते मारने की आज्ञा दी है, 
इनाम तो कोई नहीं दिया जा रहा?' मन ही मन मुस्कुराते हए सतगुरु जी ने 
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कहा। 'जी हाँ महाराज, आपके पास से मुझे जो कुछ भी मिले मेरे धन्य 
भाग्य हैं। परन्तु इसमें मेरे कई हिस्सेदार हैं।' श्री सुथरे शाह जी ने विनती की 
कि महराज जो सेवादार संगत को यहाँ आने से रोक रहे थे, उसने इस दास 
को भी रोका, लेकिन मैंने वादा किया जो भी मुझे इनाम या प्रसाद मिलेगा 
उसका आधा पहले सेवादार भाई मंहगे को जरुर मिलेगा। इसलिए ५० जूते 
उसको मिलने ही चाहिए। बाकी आधे में से २५ का वादा दूसरे सेवादार से 
हुआ श, अतः २५ उसे दिए जाए। बाकि २५ में से आधे बेशक १३ 
तीसरे को मारे जाए बाकि १२ में से आधे बेशक चौथे, इसी तरह ६ में से 
आधे पांचवें को बेशक ३ में से २ छठे को और बाकी जो एक बचे वह 
सातवें को मारा जाए । 


'आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे तो कोई लालच है नहीं इसलिए मुझे 

इनाम लेकर क्या करना है? इसलिए मेरे शहनशाह जी मैं उनके साथ इनाम 
का वादा करके यहाँ पहुँचा हूँ। इनाम का वादा न करता तो यहाँ तक पहुँच 
ही नहीं सकता। अतः मैं बेईमान नहीं बनना चाहता। कृपा करके आप इनाम 
का बँट्वारा इसी प्रकार से कर दो ताकि संगत को आपके दर्शन करने में 
आसानी हो सके।' मीरी पीरी के मालिक अपने लाडले के ये वचन सुनकर 
मुस्कुराए्‌। उन्होने सेवादारों को बुलाकर चेतावनी दी कि गुरु दरबार में आने 
से किसो को न रोका जाए। अपितु सभी को पंक्तिबद्ध करके यहाँ आने 
दिया जाए। गुरु महाराज की इस आज्ञा से सारी संगत प्रसन्न हो गई और 
उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए। सारी संगत “सुथरे शाह जी' के इस 
परोपकर के लिए प्रशंसा करने लगी। 
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सुथरे शाह जी बचपन से ही विनोदप्रिय थे। वे अपने धर्म पिता श्री हरगोबिन्द 
जी से बहुत प्रेम करते थे। जब कभी गुरु जी कोई उत्सव मनाते तो दूर-दूर के 
प्रांतों व गाँवों से संगत इकट्ठी होतीं। पर सुथरे शाह जी उन्हं माथा टेक 
बगैर भोजन न करते। कभी-कभी भीड़ इतनी अधिक हो जाती कि सुथरे शाह 
जी उन तक पहुँचने के लिए कोई भी तरीका अपनाते। 


एक बार दरबार सजा हुआ था। गुरु हरगोबिन्द साहिब जी गद्दी पर 
विराजमान थे। भीड़ बहुत अधिक थी। कई घण्टों तक इंतजार के पश्चात्‌ भी 
वे गुरु जी तक पहुँचने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। सुथरे 
शाह जी अपना सिर मुंडवा कर बाहर ड्योढ़ी पर बैठ गए। और कहने लगे 


गुरु जी पूरे' जो भी आता उसे वहीं बिठा लेते व कहते “गुरु जी पूरे । 


गुरु जी ने देखा कि सुथरा नज़र नहीं आ रहा और बाहर से संगत आनी भी 
बन्द हो गई है तो सोचा जरूर इसने कोई शरारत की होगी। गुरु जी गददी 
से उठे व बाहर आए तो देखा 'सुथरा' सिर मुंडवा कर बैठा है और सारी 
संगत भी वहीं जमा हो रही है। जैसे ही गुरु जी बाहर आए सुथरे शाह जी ने 
अपने गुरु जी के चरणों में माथा टेका व ऊँची आवाज़ में बोले - गुरु जी 
पूरे” अर्थात्‌ गुरु जी पूर्ण ज्ञानी हैं। पूर्ण ब्रह्म को पा चुके है। गुरु जी ने अपने 
लाडले को उठाया व गले से लगा लिया। 
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६) 
धन का अभिमान 


एक बार सुथरा जी' ईश्वर के नाम का प्रचार करते हए करनाल पहुँचे। 
वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि करनाल के सेठ हीरालाल ने अपने बेटे की 
शादी बड़ी धूमधाम से की है। हीरालाल का भाई कर्मचन्द सत्गुरु के दरबार 
का बड़ा श्रद्धालु सिख था। 


वह नाम के सिमरन में लीन रहता था । कर्मचन्द का जीवन भी बड़ा साधारण 

था इसीलिए हीरालाल ने इसे अपने बेटे की शादी पर नहीं बुलाया था। जब 

सुथरे शाह जी करनाल पहुँचे तो उन्हें इस विवाह का पता चला। वह सीधे 

हीरालाल के घर गए। मुनीम से कहा कि वे सेठ हीरालाल से मिलना चाहते 
है | 


सेठ हीरालाल ने समझा कि शायद कोई फकीर आशीर्वाद देने और बधाई 
देकर कुछ माँगने आया है, इसलिए उसने मुनीम द्वारा कहलवा दिया कि 
सेठ जी इस समय खाली नहीं है फिर आना, शादी की थकावट के कारण 
कुछ अस्वस्थ भी हैं। सुधरा जी ने कहा- अगर वो अस्वस्थ हैं तो हम उन्हें 
ठीक कर देते हैं। उन्होंनें बड़ी अवज्ञा की है और अहंकार में इतने मस्त हो 
गए हैं कि अपने भाई को भी भूल गए। उन्हें यह पता नहीं कि भाई बिना 
शोभा नहीं होती । 


मुनीम जी ने यह शब्द सेठ जी को बताए कि वह फकीर ऐसे बोल रहा है। 
सेठ ने समझा कि शायद उसके भाई ने इनको भेजा है। इसलिए सेठ ने 
कहला भेजा कि कर्मचन्द को तो फकीर और मंगते ही अच्छे लगते है, 
इसलिए हमारे साथ उसकी नहीं बनती । 


मुनीम से यह वचन सुनकर 'सुथरा' जबरदस्ती सेठ के कमरे में घुस गया 
और आँखे बन्द कर लीं। सेठ ने कहा, महाराज! बोलो क्या चाहते हो? 
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हमने शादी पर पहले ही बहुत खर्च कर दिया हैं अगर फिर कभी आते तो 
आपकी सेवा भी कर देते। 


सुथरे शाह जी हँस पड़े और बोले, शाह जी ! हम मंगते नहीं, सच्चे 
पातशाह के दरबारी हैं और धर्मगाज की जगह पाखण्डियाँ को दण्ड देकर 
सीधी राह दिखाते हैं । आप समझते हैं कि आप बड़े अमीर हैं और बेटे की 
शादी में हजारों रुपये खर्च किए हैं और वाह-वाह करवा ली है। पर याद 
रखना, सच्चे पातशाह के दरबार की तरफ से आप निश्‍चित (बेखबर) नहीं 
हो सकते। क्या हुआ अगर - 


घर दी धाड़ वधाई के नाऊं रखाइयो जन्ज, 
ज्यों-ज्यों झुग्गा उजड़े , त्यों -त्याँ कहिए धन्न 

आई रन ते होए कन, लोकां आखिया अडिया घर। 
होईया बनी सदा कर ज्यों ज्यों लगन कुटुंब दियां लीकां 
दे दे रैसो उचियाँ डीका। 

ढोल वजे कर लुटिए लोक जाने व्याह। 

साहिब अर्थ न बीजियो होयों मुख स्याह! 

जिस वेले लेखा मंगिए गल पलू मुँह घाह। 

राहों घुथे सुथरेया तिना नूँ वड़ा दाह, 

धीयाँ धाड ते पुत्र फाह रन दुखों दा खूह, 

इस घानी 'चों' सुथरेया कोई हरजन कडे धुह। 


सेठ जी कभी वो समय भी याद किया जब - 

ओथे त्रिमत रही खडोतिया, पुत्र ते भाई! 

हसती, घोड़े, माल धन, कुछ नाल न जाई। 

तदहो सिमरया देवी देवता कौन होय सहाई। 

जिस पहला मूल न चेतयो, हुन बने न पाई। 

ओ देखो जी! मनसुख मारियन बहु ले सजाई। 
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सुथरे जी के यह वचन सुनकर सेठ जी को कुछ समझ आई । सुथरा जी ने 
कहा- 'सेठ जी, कुछ भाई का भी ख्याल करो? कुछ आगे पीछे का भी 
ख्याल है? कुछ धर्म का भी ख्याल है? हम मँगते नहीं, सोये हए को जगाने 
वाले हैं। यह याद रखना, दीया जलाया है, कही बुझ न जाए।' 


सेठ जी सुथरे शाह जी के वचन सुनकर घबरा गए, हाथ जोड़कर विनती 
की, जो हुक्म करो, उसी तरह किया जाए, अन्दर से एक सौ एक रुपया 
लाकर सुथरे शाह जी के आगे रखा। सुथरे शाह जी ने कहा, हमें एक ही 
दमड़ा (कपया) लेने का हुक्म है। बाकी आप लंगर लगवा देना। अपने भाई 
की सेवा करो। बाँट कर खाओ। गुरु नानक बरकत देगा। यह कहकर एक 
दमड़ा लेकर 'सुथरे शाह जी' चले गए। उनके जाने के बाद सेठ बीमार पड़ 
गया। उसको सुथरे शाह जी के वचन याद आते। इस डर से उसने मुसाफिरों 
के लिए लंगर लगा दिए। धीरे-धीरे रोग दूर हुआ। इक्कीसवें दिन जाकर 
सेठ जी को आराम आया। 
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कंजूस सेठ 


एक बार सुथरे शाह जी दिल्‍ली के एक सेठ के पास चले गए। उसके बारे में 
प्रसिद्ध था कि वह बहुत कंजूस है, किसी को एक पैसा भी नहीं देता बल्कि 
संतों का निरादर करके भेजता है। 


इस सेठ को सुधारने के लिए 'सुथरे शाह जी' उसके पास गये। उन्होंने जाते 
ही सेठ की दुकान के आगे 'हरदम नानक शाह धर्म दा बेड़ा बन्ने ला' का 
उच्चारण किया तथा उसकी दुकान के आगे बैठ गए। 


सेठ ने समझा कि यह कुछ सामान लेने आया है, इसलिए बड़े प्यार से 
पूछा- आओ जी! क्या चाहिए ?' 


'आपकी जान।' सुथरे शाह जी ने उत्तर दिया। ' हैं! यह क्या?” सेठ ने 
हैरानी से कहा। सुथरे शाह जी ने उत्तर दिया, सेठ जी! मैं सच्चे पातशाह का 
भेजा हुआ दूत हूँ। हैरानी की कोई बात नहीं आपने कभी यमदूत नहीं देखे ? 


'हाँ, हाँ! यमदूत का नाम तो सुना है लेकिन वह तो किसी को दिखाई नहीं 
टेते। कहते हैं जिसकी जान निकलने लगे उसको ही उस वक्त दिखाई देते हैं 
किसी और को नहीं।' सेठ ने घबराहट में उत्तर दिया। 


'मैं भी तो केवल आपको ही नज़र आ रहा हूँ, यमदूत हूँ ना, किसी और को 
नजर नहीं आ रहा।' सुथरे शाह जी ने बडी गंभीरता से कहा। 


'क्यों आप तो मेरे सामने खड़े हो। दूसरों को भी तो दिखाई दे रहे होंगे। यह 
कैसे हो सकता है कि आप केवल मुझे ही दिखाई दें किसी और को नहीं 
कया मैं अपने नौकर को आवाज देकर पूछुँ?' सेठ ने कहा। “यह केसे हो 
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सकता है कि यमदूत हर एक के सामने आ जाए। हाँ ईश्वर के हुक्म से 
जिस की जान लेनी हो उसको ही दिखाई देते हैं। हाँ, तू बेशक अपने नौकर 
को आवाज़ देकर पूछ ले लेकिन आवाज मारते ही तेरे प्राण निकल जायेंगे! 
यह बात याद रखना।' 


यह बात सुनते ही सेठ चुप हो गया और काँपने लगा। उसको कुछ भी समझ 
मं नहीं आ रहा था कि क्या करे? वो हैरान होकर सुथरे शाह जी की तरफ 
देखता जा रहा था कि क्या करे? कभी दिल करता कि वह अपने नौकर को 
आवाज मार ले, लेकिन फिर डर जाता कि कहीं मेरे प्राण ही न निकल जाएं। 


वह बहुत डरा हुआ था। आखिर बोला, “महाराज, आपको गलती लगी 
होगी। ईश्वर ने किसी और की जान लेने के लिए भेजा होगा और आप 
गलती से मेरे पास आ गए होंगे।' 


है, यह कया? हम भूल सकते हैं। ईश्वर थोड़े भूल सकता है, उन्होंने कहा 
है कि सेठ दौलत राम बड़ा कंजूस है। उसने कभी किसी संत महात्मा या 
गरीब की सेवा नहीं की। उसकी आयु समाप्त हो गई है उसे ले आओ। 
इसलिए हम ईश्वर के हुक्म से आपको लेने आए है। देखना, अभी गुरजा 
वाले यमदूत भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाना" 
सुथरा जी ने कहा। 


महाराज, यह आप क्या कह रहे हो, मैं बड़ा दानी हूँ, जो चाहे ले जाओ। 
यमदूत तो पापियों के लिए होते हैं। मै बड़ा धमीत्मा हूँ। अगर कहते हो तो मैं 
अभी एक रुपये का प्रसाद मन्दिर जाकर चढ़ाता हूँ - सेठ ने कहा। 


जरा यमदूतों को आ जाने दो, तुझे मन्दिर किसने जाने देना है? देख! तुझे 
तो किसी के घर भी नहीं जाने देना, तेरे घरवाले भी यहीं आ जायेंगे। 
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अभी सुथरे शाह जी यह बात कह ही रहे थे कि एक काला पठान उस सेठ 
की दुकान पर सामान लेने आ गया। सेठ चीख कर पीछे गिर गया। 


सुथरे जी ने उसको उठाया और कहा - अपनी धर्म की कमाई में से सवा 
रुपया हर रोज दान किया कर, फिर तेरी उप्र बढ़ जायेगी। सेठ ने उसी 
समय सवा रुपया सुधरे शाह जी के आगे रखकर माथा टेका। सुथरे शाह 
जी ने सवा रुपया लिया और - ' हर दम नानक शाह धर्म दा बेड़ा बन्ने 
ला।' कह कर चले गए । 


उनके जाने के बाद उस पठान ने पैसे देकर सामान लिया और सेठ की जान 
में जान आई कि वह यमदूत नहीं था। पता लगा कि वह सुथरे शाह जी थे। 
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चिड़ा जिन्दा या मुर्दा 


एक बर सुथरे शाह जी गुरु दरबार में गए। उस समय श्री गुरु हरगोबिन्द 
साहिब जी अपने तख्त पर बैठकर संगत को उपदेश दे रहे थे कि ईश्वर 
सर्वशक्तिमान है, वह ही पालनकर्ता और संहार करने वाला है। यह जीव 
कुछ नहीं कर सकता। 


करन करावन हार सुआमी। 
सगल घटा के अन्तर्जामी।। 


इस संजार में जो कुछ भी हो रहा है मेरे करतार तेरी शक्ति से हो रहा है। 
यह नर मूर्ख है जो यह कहता है कि यह काम मैंने किया है। 


सुथरे शाह जी ने सतगुरु के यह वचन सुने तो एक चिड़ा पकड़ लाए तथा 
सतगुरु के चरणों में नमस्कार कर कहने लगे, हे पातशाह। आप घट-घट के 
जाननह्ार हो। आप ने फरमाया है कि- 'करे करावे आपै आप, मानव के 
कुछ नहिं हाथ।' 


क्या सचमुच मनुष्य के हाथ कुछ नहीं है? क्या ईश्वर ही सब कुछ करने 
वाला है? उस समय सुथरे शाह जी ने वो चिड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ 
था और अंगूठा उसकी गर्दन पर रखा हुआ था । 


सुथरा' कहने लगा क्या हजूर कह सकते हैं कि यह चिड़ा जिन्दा है या मरा 
हुआ? सतगुरु जी सुथर की शरारत समझ गए कि अगर हमने कहा कि 
यह मय हुआ है तो इसने हाथ से छोड़ कर उड़ा देना है। अगर हमने कहा 
कि जिन्दा है तो इसने इसकी गर्दन पर रखा अंगूठा कस लेना है और चिड़ा 
मार देना है। इसलिए हजूर हँसते हुए बोले, “सुथरे' तेरी तू ही जाने। तेरे 
हाथ में आया चिड़ा बस तेरे रहम पर ही है।' 
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संन्यासी का गर्व 


सुथरा जी मीरी पीरी के शहनशाह श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी 
के सबसे लाडले पुत्र थे। वे गुरु जी के पास समय असमय कभी भी पहुँच 
जाते थे। 


एक बार सतगुरु महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान करतार के रंग में 
मस्त बैठे थे। इतने में 'सुथरे शाह जी' एक संन्यासी को साथ लेकर आए। 
उस संन्यासी को अपने संन्यासी होने पर बड़ा गर्व था और सुथरा इस बात 
को जान गया था। सुथरे ने आते ही अपने सतगुरु के चरणों में सिर झुकाया। 
सतगुरु अपनी मस्ती में थे। उनका ध्यान टूट गया। वे सुथरे से बोले - 
'सुथरे'! यह किस समय आ गया, समय तो देख लिया कर। 


'मेरे पातशाहों के पातशाह, यह संन्यासी आपके दर्शनों का अभिलाषी था। 
आप हर किसी की मुराद पूरी करते हैं। इन पर भी कृपा कीजिए,', सुथरे ने 
कहा। “हम कुछ माँगने नहीं आए हैं। हम तो केवल आपकी प्रशंसा सुनकर 
आए हैं।' उस संन्यासी ने कहा। 


सतगुरु ने उस संन्यासी को सत्कार दिया और बैठने के लिए कहा। वह 
संन्यासी सतगुरु के सामने उनके सिंहासन पर ही बैठ गया। सुथरे को बड़ा 
गुस्सा आया कि एक साधारण सा पाखण्डी साधु मेरे सतगुरु के बराबर बैठ 
गया है। पर घर आए मेहमान को कुछ कह नहीं सकते इसलिए वह चुप रहे 
और चौर (चवर करना) पकड़ कर सतगुरु के पीछे खड़े होकर चौर करने 
लगे। 


अब उस संन्यासी का मुँह और सतगुरु की पीठ सुथरे की ओर थी। सतगुरु 
ने बड़े प्यार से महात्मा जी से पूछा, 'महाराज आप कहाँ से आए हैं? आप 
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का शुभ नाम क्या है? हमारे लिए कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए।' संन्यासी 
ने कहा- हम उत्तराखण्ड से आए हैं। लोग हमें शान्त स्वरूप बनखण्डी 
महात्मा कहते है।' सुथरे को महात्मा के इन शब्दों में घमण्ड नजर आया। 
उसने सीधा हाथ खड़ा करके बीच की अंगुली हिलाते हुए महात्मा की तरफ 
देखा। नहात्मा को गुस्सा तो बहुत आया पर वह गुस्से को पी गए। 


उस संन्यासी ने झोली में से कुछ फूल निकाले और सतगुरु को देते हए 
कहा - “यह हमारी श्रद्धा के पुष्प हैं प्रसाद लीजिए।' संन्यासी के यह वचन 
सुनकर सुथरा आगे बड़ा और दोनों हाथ फैलाकर फूल लेने लगा। संन्यासी 
ने कह - “यह प्रसाद आपके लिए नहीं है, महाराज जी के लिए हैं।' 
“महात्मा जी यहाँ तो प्रसाद सबके लिए होता है। पहले प्रसाद हम लेंगे फिर 
महाराज के चरणों में रख देंगे।' सुथरा जी ने कहा। संन्यासी बोला - 'यह तो 
विष्णु पहाराज जी के आश्रम का प्रसाद है। यह चरणों में रखे जाने वाले 
फूल नहीं हैं।' 


“यहाँ नो स्वयं विष्णु महाराज फूल चढ़ाने आते हैं। अगर आपने भी दर्शन 
करने हों तो सुबह आ जाना।' सुथरे की बातों से संन्यासी जी को गुस्सा तो 
खूब आ रहा था पर वह अपने गुस्से को पी गए तथा बोले - महाराज वो 
विष्णु कौन है? जो प्रातः काल आपके दर्शनों के लिए आता है। 


सतगुर बोले - छोड़िए इन बातों को महाराज, आप ने गीता तो पढ़ी होगी 
उसमें भगवान कुष्ण ने कहा है - भगवान हर युग में संसार को तारने के लिए 
अवतार लेते हैं। कलयुग में गुरु नानक अवतार हए हैं जो जीवों का उद्धार 
करने के लिए पैदा हए हैं। जैसे हर युग का अवतार माना जाता है। कलयुग 
में उनका ही पहरा है और उनका दर्शन करने के लिए कई देवी, देवता और 
श्रद्धालु आते हैं । 
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संन्यासी को महाराज के यह वचन कड़वे लगे। सुथरा संन्यासी के हाव-भाव 
से समझ गया कि वह गुस्से में है। सुथरे शाह जी ने संन्यासी की तरफ 
देखते हए अपना सीधा हाथ हिलाया, जिससे संन्यासी जी को गुस्सा आ 
गया और वह गालियाँ निकालने लगे। 'सुथरा' चुप करके सतगुरु के पीछे 
खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि यहाँ क्या हो रहा है। 


श्री हरगोबिन्द साहिब जी कभी संन्यासी की तरफ तो कभी सुधरे की तरफ 
देख रहे थे। सतगुरु जी ने संन्यासी से पूछा- क्या बात है आप इतने गुस्से में 
क्यों आ गए हैं? 'इस बदमाश से पूछो, यह हमारा मजाक उड़ा रहा है।' 
संन्यासी ने कहा। सतगुरु ने कहा- सुथरे, यह संन्यासी जी क्या कहते हैं? 
'सच्चे पातशाह जी, यह शान्त स्वरूप स्वामी जी तो आपके साथ ज्ञान 
गोष्ठी कर रहे हैं। मैं तो आँखें बन्द करके चुपचाप खड़ा हूँ।' 'सुथरे' की 
ऐसी बात सुनकर स्वामी जी गुस्से में आकर खड़े हो गए और बोले - यह 
क्या बकवास करता है। महात्मा लोगों का अपमान करके फिर भी ऐसी बातें 
बनाता है? 


“महाराज, बात क्या है? कुछ हमें भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या?' 
सतगुरु ने पूछा। “इस बदमाश से पूछो। यह तो कोई चाण्डाल है जो 
महात्मा लोगों का अपमान करता है।' संन्यासी ने फिर कहा । क्यों सुथरे 
कया बात है? तुमने संन्यासी जी को नाराज कर दिया।' सतगुरु ने कहा। 
“महाराज, अन्तर्यामी पातशाह।' मेरे जैसे गरीब से कोई क्या नाराज होगा। 
महात्मा जी तो आपके साथ ही ज्ञान गोष्ठी कर रहे थे। इतनी बात जरूर हुई 
कि जब हजूर ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा था कि लोग हमें शान्त 
स्वरूप बनखण्डी महात्मा कहते हैं। 


इस वक्त मुझे कुछ शक हुआ कि इनके अन्दर तो क्रोध की ज्वाला जल 
रही है, तो यह शान्त स्वरूप कैसे हुए। मुझे इनके अन्दर की आग नजर 
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आई। मैने हजूर से आँख बचाकर गुस्से को हवा दी। जब मुझे आग जलती 
हुई प्रतीत हुई तो मैंने दो अंगुलियों से छेड़ा तो ज्वालामुखी फट गया। 
बताओ पातशाह जी, इसमें मेरा क्या कसूर है। सतगुरु जी मुस्कुराए तो वह 
संन्यासी चुप करके वहाँ से चला गया। बाद में सतगुरु जी ने आदर से 
आवाज भी दी पर वह नहीं रुके । 





£ 
न 4 
प्रत्यक्ष दर्शन 


एक बार मीरी पीरी के शहनशाह श्री गुरुगोबिन्द साहिब जी का डेरा आगरे 
में यमुना के किनारे पूरी शानो-शौकत से लगा हुआ था । इस डेर में रब्बी 
कीर्तन होता और सिख संगत दर्शनों के लिए आती। एक दिन एक माली 
सारे दिन मेहनत करके शहर से बाहर जा रहा था तो उसने सुना कि 
पातशाहों के पातशाह इस शहर में आए हुए हैं जो लोक परलोक के 
सहायक हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उनका नूरी जलाल, 
वीरता और कौतुक देखकर मुगल सम्राट तक विस्मित रह जाते थे। 


माली भी ईश्वर भक्त था, अतः वह यमुना के किनारे जिस तरफ शहनशाह 
का डेरा लगा हुआ था, चल पड़ा । रास्ते में उसे एक प्रभु भक्त मिला जो 
यह शब्द उच्चारण करता हुआ आ रहा था - 'हरदम नानकशाह धर्म दा 
वेडा बने ला।' साई जी ! यह हरदम नानकशाह का मतलब क्या है?' 
उस माली ने पूछा । उस भक्त ने उत्तर दिया, 'मतलब तो मुझे भी नहीं पता, 
यह सच्चे पातशाह की बख्शीश है।' “सच्चे पातशाह की बख्शीश ? यह 
सच्चा पातशाह कौन है?' माली ने बड़ी नम्रता से पूछा। 'वो सच्चा 
पातशाह ही तो नानकशाह है जो दीनदुखियों का सहायक है, जो भी सच्चे 
दिल से उस पातशाह के चरण पकड़ते हैं उसकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो 
जाती है । भले आदमी! तू भी जा, शायद तेरा भी कुछ बन जाए । चल मैं 
तुझे ले चलता हूँ।' 


माली 'शहनशाह' के दर्शनों की अभिलाषा लेकर सुथरे शाह जी के 
पीछे-पीछे चल पड़ा। शहनशाह अचानक अपने तम्बू से निकलकर बाहर 
खडे हो गए थे। सुथरे शाह जी आगे बढ़े और 'हरदम नानकशाह धरम दा 
बेडा बन्ने ला' के शब्द उच्चारते हुये हजूरी में पहुँच गये और माली को 
कहने लगे, लो अब प्रत्यक्ष दर्शन कर लो । फिर न कहना कि पातशाह के 
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दर्शन नहीं किए। माली आगे बढ़ा उसे अपने आप की होश न रही । वह 
नूरी जलवा देखकर हैरान रह गया । पातशाह के चरणों में सिर रख दिया। 
निहाल ! भाई निहाल ! पातशाह के मुख से निकला और बोले 'उठो 
गुरुमुख जी और करतार का सिमरन करो ।' पर वह माली चरणों में ऐसा 
पड़ा हुआ था मानों अपनी सुध-बुध ही खो बैठा हो । 


सुथरे शाह जी बोले - अरशी प्रीतम के चरणों में गिरकर समय नहीं खोना 
चाहिए। जितनी देर चरणों में सिर पड़ा रहेगा, तुम्हें नूरी मुखड़े का दर्शन 
नहीं हो सकेगा। उठो, अपने प्रीतम के खुले दर्शन करके अपना जन्म सफल 
कर लो । माली दोनों हाथ जोड़कर बड़े प्यार से खड़ा हो गया। सतगुरु ने 
कहा, 'भाई साहब । जो कुछ भी दिल की मुराद है सब पूरी होगी। जो 
लालसा है वह कह दो।' माली ने कहा, मेरे शहनशाह ! अगर प्रसन्न हो 
तो जन्म मरण के बन्धन काट दो।' सुथरे शाह जी बोले - तेरे बन्धन तो उस 
वक्त ही कट गए थे जब तेरे हृदय के अन्दर मेरे पातशाहों के पातशाह के 
दर्शन का विचार आया था । 


शहनशह मुस्कुराए और बोले, 'सुथरे !' यह निरंकारी दात है। इसमें कोई 
शक नहीं कि जो माँगे ठाकुर अपने तै सोई सोई देवे।' वो दातार 
सिरजनहार अपने प्रेमियों की मुँह माँगी मुरादें प्री करता है। इसलिए जो भी 
उसे सच्चे दिल से प्यार करता है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। 
दातार, इस बात का मुझे पहले ही पता था लेकिन बक्शनहार जी, जिसने 
एक बार दर्शन कर लिए उसके हृदय अन्दर निरंकारी ज्योत बस गई, फिर 
कोई लालसा वहाँ रह ही कैसे सकती है ? वो निरंकार करतार साक्षात्‌ मीरी 
पीरी के मालिक गुरु नानक की छठी ज्योत का प्रकाश करके संसार का 
अंधेरा दूर कर रहा हो तो किसी को इधर-उधर भटकने की क्या जरूरत है। 
गुरु नानक कलयुग में धर्म के बेड़े को पार करने आए हैं। हर युग का 
अपना-अपना अवतार हुआ है। सतयुग का अवतार श्री विष्णु थे। द्रापर का 
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अवतार श्री कृष्ण थे। त्रेता युग का अवतार श्री रामचन्द्र थे और कलियुगी 
जीवों के उद्धार के लिए श्री गुरु नानक जी ने अवतार लिया। अब गुरु नानक 
का राज हैं, गुरु नानक का पहरा है और गुरु नानक ही पार उतारने के लिए 
नाव है। महाराज जिसने गुरु नानक के छठे स्वरूप का दर्शन कर लिया उसे 
फिर किसी बात की भूख नहीं रह जाती | 


यम-कंकर उसके पास नहीं फटक सकते, वो तो इसी जन्म में मुक्त हुआ 
समझो- सुथरे ने कहा। सुथरे शाह जी ने फिर उस माली से कहा - अभी भी 
कोई भ्रम बाकी है तो कहो । जल्दी कर, चरणों पर गिर पड़, और चरणों का 
स्पर्श मस्तक द्वारा प्राप्त करके अमर हो जा, पर याद रखना फिर इन चरणों 
से दूर मत जाना, बल्कि इन चरण कमलों में ही समा जाना। 


माली आश्चर्यचकित होकर सबकुछ सुनता रहा जो कुछ सुथरे शाह जी ने 
कहा। कुछ देर बाद वह अपनी भेंट शहनशाह के चरणों में रखकर विनती 
करने लगा, मेरे पातशाहों के पातशाह! इस नाचीज की यह भेंट स्वीकार 
करें। यह आप ही की बख्शीश है। अब मुझे इसकी भी जरुरत नहीं रही। 


'दातार जी तुझ बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख। 
दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुखा' 


भले आदमी तू अब भी नाम की लालसा रखकर बैठा है। नाम तो इसलिए 
मांगते है कि नामीं (परमात्मा) की प्राप्ति हो जाए, उसकी याद हर २ 
हृदय में बसी रहे । 


अब तू नामी की हजूरी में खड़ा होकर प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है, अब भी 
नाम की जरुरत बाकी रह गई है? सुथरे शाह जी ने कहा । सतगुरु जी 
मुस्कुराए और कहने लगे, 'सुथरे” यह दलीलें गुरु सिख को शोभा नहीं 


था 





देती। शब्द का प्यार, नाम का सिमरन, गुरु मंत्र चित्त में बसाना ही असली 
प्रेम है। इसके बिना वह चंचल मन रह ही नहीं सकता। मन भटकता रहता है 
लेकिन सिमरन ही एक ऐसा साधन है जो मन को एक जगह बाँधे रखता है । 


मेरे शह्नशाह! यह साधन दूसरे लोगों के लिए चाहे लाभदायक हो, मेरे 
लिए यड़ किसी काम का नहीं है। एक बार निरंकारी ज्योत के दर्शन हो जाएं 
तो यह दर्शनों का नशा कई जन्मों तक नहीं उतरता। जब यह नाम खुमारी 
चढ़ी ही रहनी है तो फिर सिमरन की क्या जरूरत है। सुथरे शाह जी ने फिर 
विनम्रता के साथ विनती की । मेरे पातशाह! इस जनम में तो नानक निरंकारी 
के नाम का नशा तो उतरना नहीं इसकी खुमारी तो शायद दूसरे जन्म में भी 
न उतरे! यह खुमारी वो है जो उतारे भी नहीं उतरती। दिन में तो आपके 
प्रत्यक्ष दर्शन होते रहते हैं रात में सपने में अपने पातशाह की हजूरी में होता 
हूँ। यह दर्शन दीदार का नशा तो चढ़ा ही रहता है, इस खुमारी में सिमरन 
का ख्याल किंस तरह आ सकता है? इतना कहकर सुथरे शाह जी मीरी 
पीरी के मालिक के चरणों में गिर पड़े। पातशाह ने कहा, निहाल ! भाई 
निहाल! उठो।' 


सुथरे शाह जी अब चरण नहीं छोड़ते। अन्त में बोले, शहनशाह जी, यह 
चरण कमलो की मौज ले रहा हूँ, आप क्यों रोकते हैं?” सुथरे शाह जी की 
यह बात सुनकर पातशाह हँस पड़े और बोले, भाई, तू तो चरण कमलों की 
मौज ले रहा है लेकिन बाकी संगत का ख्याल भी है या नहीं? सच्चे 
पातशाह!' मेनें कई बार देखा है कि जब बहुत सारी संगत हजूर के दरबार 
में आती है तो संगतों की लाईन लग जाती है। कई ऐसे प्रेमी आते हैं जो कि 
कितनी देर माथा ही टेकते रहते हैं बाकि बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। यह 
माथा टेल कर रास्ता क्यों नहीं छोड़ते? आज तो मैं अकेला ही हूँ फिर भी 
आप मुच्च मौज नहीं लेने देते ? 
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'सुथरे' यह ठीक है।, वो सारे गुरु दरबार में दर्शन के लिए आते हैं और 
माथा टेकते हुए भूल जाते हैं कि किसी दूसरे ने भी नमस्कार करना है। वो 
तेरे जैसे कितनी देर सिर झुकाए रखते हैं लेकिन चरण शरण आने का यह 
मतलब नहीं। चरण शरण आने का मतलब यह है कि शिष्य चाहे कहीं भी 
बैठा रहे सतगुरु का ख्याल हृदय में हर समय रहे। खाली माथा टेकने से 
कुछ नहीं होता। सच्चे शिष्य के हृदय में ऐसा प्रेम होता है कि वो 
उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते एक पल के लिए भी अपने सतगुरु 
को नहीं भूलता। 


इसलिए तो कोई बुरा विचार शिष्य के मन में आ ही नहीं सकता। शिष्य का 
हृदय हर समय गुरु के चरणों में झुका रहता है, उसे इस तरह सिर झुका के 
झुके रहने की जरूरत नहीं होती। मेरे पातशाह, यही तो नाम खुमारी है। मेरा 
दिल करता है कि दूर से ही नूरानी दर्शन होते रहें। जब मैं माथा टेकता हूँ तो 
सिर झुक जाता है तब यह नूरानी मुखड़ा नज़र नहीं आता। मेरा दिल तो 
नहीं करता कि मैं माथा टेकूँ पर डर लगता है कि हजूर यह न कहें कि 
गुस्ताख हो गया है। सुथरे ने हँसते-हँसते कहा। 


भाई सिखा। तेरियाँ त ही जाने। जो मरजी है कर, पर यह दलीलें किसी 
और को न सुनाई। सारे इस अवस्था में नहीं होते।' सतगुरु ने कहा। वह 
माली अपने रंग में खड़ा सच्चे पातशाह के नूरी मुखड़े के प्रत्यक्ष दर्शन कर 
रहा था। साथ में यह वार्तालाप भी सुन रहा था, हैरान था कि पातशाह के 
दरबार में इतने बड़े-बड़े लाडले व निडर सेवक भी हुए हैं जो इस तरह 
शहनशाह के साथ वार्तालाप करते हैं। 


वो माली शहनशाह के चरणों में गिर पड़ा। चरण स्पर्श कर, विनती करने 
लगा। “दातार! मेहर करो, मेहर करो, इस जीव को भी इसी तरह चरणों में 
लगाए रखो और इस भवसागर से पार उतार दो।' “अरे, और पार उतारा 


49 


I, 
: “dr 


` 
चावल की देग में साँप 


एक बार सुथरे शाह जी को एक मुसलमान फकीर ने कहा- शाह जी! कभी 
हमारे साथ बैठकर भी खाना खाओ। सुथरे शाह जी ने कहा ठीक है पर 
हमारा कुत्ता भी साथ बैठकर खाएगा। उस फकीर ने यह बात मान ली। जब 
सुथरे शाह जी फकीर के यहाँ पहुँचे तो खाना लाकर सुथरे शाह जी के 
सामने रखा गया। उन्होंने चावलों की थाली कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता 
चावल सुँघ कर भौंकने लगा। 'सुथरे शाह जी' ने कहा यह खाना ठीक नहीं 
इसमें जहर मिला हुआ है। यह सुनकर फकीर को गुस्सा आ गया कि हमारे 
ऊपर शक किया जा रहा है। खाना न खाने का बहाना बनाया जा रहा है। 
क्योंकि सुथरे शाह जी एक हिन्दू फकीर हैं और वह एक मुसलमान के हाथ 
का खाना नहीं खाना चाहते। 


सुथरे शाह जी ने कहा जिस देग में चावल बने हैं उस देग में से सारे चावल 
निकालकर एक परात में डाल दो, हम इकट्ठे एक ही परात में से खाना 
खाएँगे। जब उस देग के चावल एक ही परात में उड़ेले गए तो सभी ने 
देखा कि एक जहरीला साँप उन चावलों में उबला पड़ा था। इसे देखकर 
मुसलमान फकीर हैरान रह गया और उसने सुथरे शाह जी से माफी माँगी 
कि हमें इस बात का पता नहीं था। पर यह बात आपके कृत्ते को सुँधने से 
पता चल गई। तभी उसने चावल सुँघ कर छोड़ दिए। इस कुत्ते के कारण 
इस परिवार के सदस्य भी जहरीला खाना खाने से बच गए । 
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सारा संसार हमारा परिवार है 


एक बार सुथरे शाह जी (जलज्योति शाह जी) गुरु दरबार में बैठे हुए थे। 
भाई भगीरथ ने कहा, भाई सुथरे शाह! तुमने सारी आयु गुरु घर की सेवा में 
बिता दी। हमेशा दूसरों का उपकार किया, जहाँ- जहाँ कोई बुराई देखी वहीं 
पर “हरदम नानक शाह धर्म दा बेड़ा बन्ने ला' कहकर वहाँ पहुँच गए। 
कुरीतियों का नाश किया। अत्याचारा का विरोध किया। दूर - दूर जाकर 
सबको नानक नाम का उपदेश देकर कृतार्थ किया। सत्गुरु ने गृहस्थ को 
सबसे उत्तम माना है। भाई गुरुदास जी ने भी 'सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान 
है' कहा है, फिर तू विवाह करके गृहस्थ को धारण क्‍यों नहीं करता? 


भाई भगीरथ का वचन सुनकर 'सुथरे शाह' हँस पड़े और कहने लगे - भाई 
साहब! हमने गृहस्थ धर्म का त्याग भी तो नहीं किया। जहाँ भी जाते हैं 
आसपास गृहस्थी ही तो रहते हैं। हम शहर छोड़ कर जंगल में तो नहीं चले 
गए। हम तो यह समझते हैं कि जितना भी बंधन डालो जीव उसमें फँसता 
चला जाता है। यह तो मोहमाया है। हम गृहस्थियाँ और गृहस्थ में रहते हए 
मोह माया के बंधनों से अलग रहना चाहते हैं, परन्तु गृहस्थ का त्याग नहीं 
किया। अगर गृहस्थ का त्याग नहीं किया तो आपका परिवार कहाँ है ? भाई 
साहब ने पूछा । 


यह संसार हमारा परिवार है । हम इसी परिवार में रहकर खुश हैं। आप 
निरंकार ने हमें जन्म दिया है। हमें पालने के लिए निरंकार को मीरी पीरी का 
रूप धारण करना पड़ा । अब हमने दुबारा जन्म तो लेना नहीं। अगर किसी 
और झंझट में पड़ जाते तो ८४ लाख जन्मों का फेर फिर तैयार मिलता। 
हम तो यह समझते हैं - 
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नानक शाह दा नाम है, इस जीवन दा तथ । 
बिन हरि नाम न जानदे, कोई गल न कथ । 
एहो मार्ग है सच्च दा, एहो सुच्चा है पथ । 
लोकी भावें कहन पए, 'सुथरा' निरा उलथ । 
पर साहिब ने पा लई नॅक असाडे नथ । 
ज्यों नचावे नच्चिए, होर न कोई सथ । 
पुत्र धीयां फाइयां, देन्दे जीवन मथ । 
असी ते सुथरे शाह हां, बेडर ते सिरलथ । 
शाह नू शाह ने बकशिया, बेफिक्री दा रथ । 
जान्दी वारी सुथरिया, रख छाती ते हथ । 
हस खेड के चलना, ओस अनोखे पथ । 
नानक शाह तो सुथरिया, लई अमोलक वथ ॥ 


इस लिए भाई साहब हमने गृहस्थ के झंझटों में फ॑सकर क्या लेना है। न हम 
गृहस्थ में पड़े न ही कोई ऐसा कार्य किया जिससे आने जाने के फेर में पड़ा 
जा सके । हम पर हमारे सत्गुरु ने मेहर की, जीवन दिया, हमें “सुथरा' 
बनाया । इसलिए हमने इस संसार में रहकर जीवन व्यतीत किया और सुथरे 
रहकर ही सचखण्ड में चले जायेंगे। सुथरे शाह जी की ऐसी बातें सुनकर 


भाई भगीरथ की आँखों में आँसू आ गए । 
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धर्मशाला 


एक बर तीर्थ यात्रा करते हुए सुथरे शाह जी पहाड़ों की तरफ चले गए। 
कांगड़े में एक सेठ ज ने शहर के बाहर एक धर्मशाला बना रखी थी। सेठ 
ने घर्मशाला में एक प्रबन्धक रखा हुआ था। जो उसकी देखभाल करता था 
और मुसाफिरों को रहने के लिए स्थान देता था सुथरे शाह जी को यह पता 
चला कि यह प्रबन्धक लोभी और क्रोधी है। केवल धनी लोगों को ही उस 
धर्मशाला में ठहरने देता है। रात दस बजे सुथरे शाह जी धर्मशाला में गए 
और बंद दरवाजे को खटखटाया। अन्दर से आवाज आई 'कौन है?' 


मे एक गरीब मुसाफिर हूँ, रात काटनी है दरवाजा खोलो।' सुथरे शाह जी 
ने कहा 


अन्दर से आवाज आई-*जाओ, इस समय यहाँ कोई स्थान नहीं है।' 


'महाराज - इस समय ही तो स्थान चाहिए, सुबह तो हम चले ही जाएंगे”, 
सुथरे शाह जी ने कहा। 


अन्दर से फिर र आवाज आई-'यह तेरे बाप का घर नहीं जो तू अन्दर आ 
जाये, वहाँ कोई स्थान नहीं है, दफा हो जा।' 


'में तो उफ़ा नहीं होता तुझे दफ़ा करके छोडूँगा, गरीबों को अन्दर ही नहीं 
आने देता।' सुथरे शाह जी ने बाहर से उत्तर दिया। 


इतना ळहकर सुथरे शाह जी धर्मशाला के मालिक सेठ के घर जा पहुँचे 
और उनका दरवाजा खटखटाया अन्दर से आवाज आई, 'कौन है?' 
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मै एक मुसाफिर हूँ, आपके घर रात काट कर सुबह चला जाऊंगा।' सुथरे 
शाह जी ने कहा। 


अन्दर से आवाज आई-'कृपा करके आप धर्मशाला चले जाओ, वहाँ पर 
तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी।' सेठ ने अन्दर से आवाज दी। 


'सुथरे शाह जी' ने कहा, 'ठीक है महाराज मैं चला जाता हूँ। यह कहकर 
सुथरे शाह जी ने धर्मशाला पहुँचकर दरवाजा खटखटाया, अन्दर से फिर 
वही प्रबन्धक की आवाज आई, 'कौन है?' 


मैं एक मुसाफिर हूँ, सेठ ने मुझे भेजा है और कहा है धर्मशाला में जाकर 
आराम करूँ।' सुथरे शाह जी ने उत्तर दिया। 


धर्मशाला के प्रबन्धक ने दरवाजा खोला और सुथरे शाह जी ने कहा 'हर 
दम नानक शाह, धरम दा बेड़ा बनने ला।' 


'क्यों भाई, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हो ?' 
धर्मशाला के प्रबन्धक ने कहा। 


सुथरे शाह जी ने उत्तर दिया, 'देखते नहीं मैं एक आदमी हूँ, फकीर हूँ 
घूमते-फिरते आराम करने के लिए आ गया हूँ। अब सेठ का नाम सुनकर 
दरवाजा खोल दिया पहले तो दरवाजा भी नहीं खोला था।' 


'अच्छा अभी तू ही आया था जो कह रहा था कि तुझे दफा करके छोडूँगा। 


जा, यहाँ से चला जा, तेरे जैसा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं।' इतना 
कहकर प्रबन्धक ने दरवाजा फिर से बन्द कर लिया। 
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सुथरे शाह ने फिर सेठ के घर पहुँकर दरवाजा खटखटाया। फिर अन्दर से 
आवाज आई 'कौन है?' 


'जी, मै एक गरीब मुसाफिर, रात काटने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते 
ही चला जाउँगा।' सुथरे शाह जी ने कहा। 


सेठ ने दरवाजा खोल और कहा, “भाई, तुझे पहले भी कहा था धर्मशाला 
में चल जा वहाँ कमरा भी मिल जाएगा और बिस्तर भी। आखिर मुसाफिरों 
के आरम के लिए ही तो धर्मशाला बनी हुई है।' 


सुथरे शाह जी ने कहा, 'महाराज, मैं तो कई बार वहाँ गया, पहले तो वह 
दरवाजा ही नही खोलता। आपका नाम लिया तो दरवाजा खोला। देखा वहाँ 
धर्म तो कोई नहीं था बस एक शाला था जो लड़ने लगा और कहने लगा 
यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है।' सुथरे शाह जी ने कहा। सेठ सुधरे 
शाह जी की बात सुनकर मुस्कुराया और अपने बेटे को सुथरे शाह जी के 
साथ भेज दिया। सुथरे शाह जी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। 


अन्दर से आवाज आई, जाता है या नहीं, दफ़ा हो जा, इस वक्त तंग मत 
कर।' सुथरे शाह जी ने कहा, ' सेठ ने अपने बेटे के साथ मुझे भेजा है।' 
'बड़ा आया सेठ का बच्चा। इस समय सेठ के लड़के का यहाँ क्या काम? 
वह तो अपने घर सो रहा होगा। मैं किसी सेठ और उसके लड़के को नहीं 
जानता कोई सेठ होगा तो अपने घर में होगा। इस समय दरवाजा नहीं 
खुलेग।' प्रबन्धक ने कहा। 

इस पर सेठ के लड़के को क्रोध आ गया वह कड़क कर बोला - “अरे 


दरवाजा खोल, बाहर निकल कर देख, कौन है और क्यों आया है? तुझे 
कोई शर्म लाज है या नहीं। तू इसी प्रकार मुसाफिरों को तंग करता है।' 


56 


Po 
ट 
धर्मशाला के प्रबन्धक ने दरवाजा खोलकर जब बाहर सेठ के बेटे को देखा 
तो डर गया। हाथ जोड़ कर माफी माँगने लगा। सेठ के लड़के ने कहा, 'यह 
धर्मशाला है, गरीब मुसाफिरों के लिए है, यदि मुसाफिरों को आराम करने के 
लिए ही यहाँ स्थान न मिले तो इसे बनवाने से क्या लाभ? इस मुसाफिर ने 
सच ही कहा था कि यहाँ धर्म तो कहीं नहीं है। एक शाला है जो लड़ता रहता 
हैं। यह आज हमने स्वयं देख लिया है कि यहाँ मुसाफिरो को तंग किया जाता 
है। सुबह यहाँ से दफा हो जाना, हम किसी और को प्रबन्धक रख लेगे 
जिसके दिल में दया और धर्म की भावना हो।' प्रबन्धक उसके पैरों में गिर कर 
क्षमा माँगने लगा! 'महाराज' गलती हो गई क्षमा करो, आगे से ऐसा नही 
होगा।' 


सेठ का लड़का चला गया। सुथरे शाह जी ने कहा, “हरदम नानकशाह धर्म 
दा बेड़ा बने ला'। 


धर्मशाला के प्रबन्धक ने मन ही मन क्रोधित होते हए कमरा और बिस्तर 
सुथरेशाह जी को दे दिया। 


सुथरे शाह जी ने रात आराम किया और प्रातः काल होने से पहले ही फिर 
उसका दरवाजा खटखटाया कि धर्मशाला का दरवाजा खोलो हमने जाना है। 


प्रबन्धक को गुस्सा आया कि पहले तो सोचते हुए नींद नहीं आई थी, अब 
आँख लगी ही थी तो इसने उठा दिया पर वह कुछ बोला नहीं चुपचाप उठा 
और दरवाजा खोल दिया। 

सुथरे शाह जी अपनी मस्ती में गाने लगे और गाते-गाते चले गये। 


हरदम नानकशाह धरम दा बेड़ा बन्ने ला। 
बेड़ा बनने ला सखी जूँ सुख दे नाल वसा॥ 
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एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा-जब सुथरे शाह जी ने औरंगजेब का 
सिर अपने यानि हिन्दुत्व के चरणों में झुकाया। 


औरंगजेब कट्टर मुसुलमान बादशाह था जो हिन्दुओं को जबरन मुसलमान 
बनाकर इस्लामी राज्य कायम करना चाहता था। उसका प्रण था, 'सवा मन 
जनेऊ जलाने का || हिन्टूधर्म तथा जनेऊ की रक्षा के लिए 'बाबा सुथरे शाह 
जी' ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया। 


दिल्ली पहुँचने से पहले बाबा सुथरे शाह जी ने एक चमत्कारी पाँच हाथ का 
जूता जो कि हीरे, पन्ने आदि जवाहराताँ से जड़ा हुआ था बनवाया। वें रात 
में जामा मस्जिद गए व इस जूती का एक पेर छिपाकर जामा मस्जिद के उस 
होज के पास रख आए जहाँ मुसलमान जल लेकर वजू करते थे। सुबह जब 
मौलवी उठा तो इस हीरे पन्ने जड़ित जूते को देखकर अचम्भित रह गया। 
उन्होंने सोचा कि यह जूती शायद रसूल अल्लाह हजरत साहब के चरणों 
की है। मौलवी जी ने सोचा कि यदि यह जूता औरंगजेब को भेंट करेंगे तो 
बादशाह प्रसन्न होंगे और दरबार की शान बढ़ेगी। यह सोच कर उन्होंने 
जूती को बादशाह के समक्ष पेश कर दिया। अब इस जूती की बहुत मान्यता 
होने लगी। लोग दूर-दूर से आकर जूती के दर्शन करने लगे। उसका सिजदा 
करने लगे। जब इस बात को काफी समय बीत गया व काफी प्रचार हो गया 
तो सुथरे शाह जी ने इस जूती का दूसरा पैर एक छड़ी के ऊपर बाँध लिया 
और जामा मस्जिद के आस-पास के इलाकों जैसे चाँदनी चौक, किनारी 
बाजार, दरीबा आदि में घूमने लगे। वे जहाँ जाते १०-१५ आदमियों को 
इकट्ठा कर लेते व ऐलान करते- मेरा इस जूती का दूसरा पैर किसी ने चुरा 
लिया है जो कि बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। यदि किसी भाई को इसका 
टूसरा पैर मिल जाए तो वह इसका पता बता दे व मेरे से एक रुपया इनाम 
का आकर ले जाए। 
58 


ate 

दस 
तभी एक दरबारी वहाँ से जा रहा था जिसने औरंगजेब के दरबार में इस 
जूती को सिजदा किया था। उसने सोचा, हो न हो, अल्लाताला दोनों पैर के 
जूते मस्जिद में छोड़ गए होंगे। भला कोई एक जूता भी भूल सकता है? 
उसमें से एक इस काफिर ने चुरा लिया होगा और यह काफिर चोरी का 
इल्ज़ाम बादशाह पर लगा रहा है। फिर इतना बड़ा जूता इसका हो भी केसे 
सकता है? उसने सुथरे शाह जी के साथ चिकनी-चुपड़ी बातें करनी शुरु 
कर दीं। कुछ और भी दरबारी वहाँ बुलवा लिए। सुथरे शाह जी को 
पकड़कर औरंगजेब के आगे पेश कर दिया गया। सुथरे शाह जी का मन्तव्य 
पूरा हो गया। वे भी औरंगजेब से ही मिलना चाहते थे। दरबार पहुँचते ही 
सामने रखी चौकी पर जूती को देख हर्षित होकर कहने लगे - हाँ, यही है 
मेरी जूती। इस पर वहाँ मौजूद सभी दरबारी उत्तेजित हो उठे और उन्हें भला 
बुरा काफिर कहकर कोसने लगे। 


औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के साथ-साथ पीरो फकीरां की कदर करता 
था। इस कारण उसने इनका आदर किया। औरंगजेब ने देखा कि यह कोई 
नूरी पीर लगता है जो उसके सामने इस तरह बेखौफ़ खड़ा होकर बात कर 
रहा है। अज्ञानी और चापलूस दरबारी कैसे सहन कर सकते थे कि उनके 
औरंगजेब पर एक काफिर इल्जाम लगा दे। 


Ee | 





59 


£ 

5 
उन्होंने कहा कि अगर यह जूता इसके पैर में नहीं आया तो इसका सिर 
कलम कर टरबार के बाहर टाँग दिया जाए जिससे कि फिर कभी कोई हमारे 
बादशाह पर अंगुली उठाने का साहस न कर सके। बाबा सुथरे शाह जी ने 
झट इस बात को मान लिया व एक शर्त अपनी भी रखी कि यह जूता 
औरंगजेब के हाथों से ही पहनूँगा। दरबारियों के एतराज़ करने के बावजूद 
औरंगजेब इस बात को मान गया क्योंकि वह फकीर के चेहरे के नूर को पढ़ 
रहा था कि पाँच हाथ का जूता व पाँच हाथ (फुट) का व्यक्ति। संत जी का 
मकसद यही था औरंगजेब को झुकाना। 


औरंगजेब झुका, उसने बाबा सुथरे शाह जी को अपने हाथों से जूता 
पहनाया तो वह दो अंगुल छोटा रह गया। सब लोग आश्चर्य चकित रह 
गए व उनके चेहरे शर्म के मारे लटक गए। बादशाह बहुत प्रसन हुआ। 
उसने इस फकीर का मान-सम्मान किया व उससे कुछ माँगने को कहा। 
सुथरे शाह जी बोले कि ऐ खुदा के बन्दे, तू स्वयं भिखारी होकर हमें कुछ 
देने की बात करता है। हम तो अलमस्त फकीर हैं, तू हमें क्या देगा? 
बादशाह ने कहा - 'में भला पीरों सन्तों को क्या दे सकता हूँ? 
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फिर भी इस सल्तनत का मालिक हूँ। आप कुछ तो माँग लो।' इस पर सुधरे 
शाह जी ने बादशाह को बहुत उपदेश दिए और सबको एक समान समझने 
की सलाह दी। और कहा - 'ऐ बादशाह, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता 
है तो तू मुझे वचन दे कि जो प्रतिज्ञा सवा मन जनेऊ जलाने की तूने की है 
उसे छोड़ देगा।' औरंगजेब ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा - 'यह तो 
आपने समाज के लिए माँगा है। आप अपने लिए भी कुछ माँगिए।' इस पर 
सुथरे शाह जी ने दोहराया कि हम अलमस्त फकीर हैं हिन्दुओं के फकीर 
और मुसलमानों के पीर हैं, हमें क्या चाहिए? 


बादशाह ने प्रसन्न होकर सुथरे शाह जी की मुठ्ठी में एक रुपया रख दिया। 
सुथरे शाह जी ने बन्द मुठ्ठी में एक रुपये का टका बना दिया तब 
औरंगजेब ने ऐलान किया 

''पेसा हट्टी जन्ज रूपया, शाहाँ दी बधाई।'' 


औरंगजेब का यह पट्टा लिखा आज भी मिलता है। सुथरे शाह सम्प्रदाय के 
संत आज भी जिस हट्टी पर जाते हैं उन्हें यह भिक्षा अवश्य मिलती है। 
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सुथरे शाह जी शाकाहारी 


सुथरे शाह जी अलमस्त, मनमौजी फकीर थे। वे निडर होकर जहाँ दिल 
करता था पहुँच जाते थे। एक बार सुथरे शाह जी जहाँगीर बादशाह के 
दरबार में पहुँच गए। जहाँगीर ने नूरजहाँ से कहा- 'क्या आप जानती हैं यह 
सुथरा किसका मुरीद है?” वह है तो हिन्दू, किन्तु मुसलमानों के घर का भी 
खा लेता है, परन्तु गोश्त नहीं खाता। आज इसके साथ मज़ाक करना 
चाहिए।' मल्लिका ने कहा। 


इतने में सुथरे शाह जी अन्दर आ गए व बड़े आदर के साथ शहनशाह को 
झुककर सलाम किया। मेरे शहनशाह - में एक अर्ज करना चाहता हूँ कई 
लोगों को शिकायत है कि मैं गोश्त नहीं खाता, जब लेकिन मैं सोचता हूँ कि 
मैं गोश्त क्यों नहीं खाता, मेरा दिल आवाज देता है कि अगर गोश्त खाना 
चाहता है तो गाय, सूअर और लेले का मिला कर खा, ताकि किसी को कोई 
एतराज न हो।' सुथरे की बात सुनकर मल्लिका ने कहा- हाँ, तुम एक दिन 
एक जानवर का, दूसरे दिन दूसरे जानवर का और तीसरे दिन तीसरे जानवर 
का खा सकते हो।' 


यह बात सुनकर सुथरा कहने लगा- जिस दिन हम सूअर का माँस खाँयेंगे 
मुसलमान हमसे नफरत करने लगेंगे। दूसरे दिन गाय का खायेगे तो हिन्दू 
नाराज हो जायेंगे। परन्तु दोनों को मिलाकर खाया जाए तो किसी को 
एतराज न होगा।' “यह केसे हो सकता है कि आपके लिए कोई दोनों तरह 
का गोश्त तैयार करे।' एक सिपाही ने कहा। सुथरा कहने लगा- में इसलिए 
तो शहनशाह कि हजूरी में आया हूँ कि मल्लिका-ए-हिन्दुस्तान हमारी यह 
ख्वाहिश पुरी करेंगी।' 


सुथरा जी यह कह रहे थे तो मल्लिका समझ गई कि जो मज़ाक हम इसके 
साथ करना चाहते थे वह यह पहले ही समझ गया है। मल्लिका मुस्कुरा कर 
रह गई। अर हा कक वन 
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हर जीव में ईश्वर का वास 


सुथरे शाह जी (जलज्योति शाह जी) जहाँ भी जाते कुछ लोगों को इकट्ठा 
करते व लोगों को उपदेश देते। हर जीव में ईश्वर का वास है। इसलिए 
सबसे प्रेम करो। वे कहते- 


न मस्जिद से गरज मुझको 
न मन्दिर से मुझे मतलब 
मुझे तो हर इंसां में 
खुदा मालूम होता है । 


एक बालक ने सुथरे शाह जी से पूछा- ये लोग परस्पर लड़ते क्यों हैं ?सुथरे 
शाह जी बोले- बेटा ये मनुष्य नहीं हैं। इनमें कोई हिन्दू है कोई मुसलमान, 
कोई पंजाबी है, कोई गुजराती, कोई मराठी है तो कोई बंगाली। यदि ये 
मनुष्य होते तो एक ही देश में रहकर आपस मे क्‍यों लड़ते ?' 


हिन्दू है कोई और मुसलमान है कोई 
मैं पूछता हूँ तुम में है इन्सान कोई। 


सुथरे शाह जी के पहरावे को देखकर हिन्दू व मुसलमान असमंजस में पड़ 
जाते थे। वे सिर पर अक्सर लखनवी टोपी पहनते (जो नवाब पहना करते 
थे)। कुर्ता व धोती या लूंगी पहनते। उनके कन्धे पर अंगोछा (परना) रहता। 
उनके चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी के बारे में कोई पूछता तो हंसते हुए कहते, 
'मुझे भगवान ने दाढ़ी के साथ ही इस दुनिया में भेजा है।' हाँ, वे अपने गुरु 
दरबार में हमेशा पगड़ी पहनते। 


एक बार वे कुछ लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। संयोग से वहाँ 
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काजी साहब भी पहुँच गए। उन्होंने सुथरे शाह जी से पूछ लिया- आप 
बताइए, आप कौन हैं? हिन्दू या मुसलमान। सुथरे शाह जी बोले- 'न मैं 
हिन्दू न मुसलमान। हिन्दू आखन राम राम मुसलमान रहमान।' सुथरे शाह 
जी (जलज्योति शाह जी) ने उत्तर दिया। यह वचन सुनकर काजी को बहुत 
गुस्सा आया कि यह फकीर अपने आप को रहमान या अल्लाह कहता है। 
उसने सोचा कि इसकी परख करनी चाहिए कि कया यह सच में ही भगवान 
का प्यारा है और सबको उसका रूप समझता है या इसके दिल के अन्दर 
हिन्दू मुसलमान का भेद-भाव है। यह परख करने के लिए काजी ने कहा- 
'सुथरे शाह जी, क्या आप सभी को भगवान का रूप समझते हो? हाँ, 
सभी उस ईश्वर का ही रूप हैं चाहे वे इन्सान हो या पशु-पक्षी। हर जीव में 
ईश्वर का ही वास है।' सुथरे शाह जी ने उत्तर दिया। 


'क्या तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हो?' काजी ने कहा। जी हाँ 
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो हम मिलकर भोजन खाएँ। मैं 
तो सभी के साथ मिलकर भोजन कर सकता हूँ चाहे वह किसी भी जाति का 
क्यों न हो।' सुथरे शाह जी ने कहा। काजी ने दूसरे दिन दोपहर का भोजन 
अपने साथ करने का निमन्त्रण दे दिया। सुथरे शाह जी' ने इसे स्वीकार कर 
लिया। सुथरे शाह जी टूसरे दिन काजी के घर एक कुत्ते को लेकर पहुँच 
गए। काजी ने और भी ५-७ सरकारी कर्मचारियों को बुलवा लिया। उनमें से 
एक ने कहा, 'शाह साहिब! क्या यह कुत्ता आपका है?” सुथरे शाह जी ने 
कहा, जी हाँ, यह भी अल्लाह का ही एक रूप है। हम जहाँ जाते हैं यह भी 
हमारे साथ जाता है। इसको भी हमारे साथ खाना खाने की आदत पड़ गई 
है।' 





उस कर्मचारी ने विनोदपूर्वक कहा, हाँ साहिब क्यों नहीं, यह बड़ा स्वामी 

भक्त जानवर है। इसके साथ जितना प्यार करो उतनी ही वफा करता है। यह 

जितना वफादार जानवर है उतना इन्सान नहीं।' सुथरे शाह जी हंसकर कहने 

लगे, 'बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सच कहते हो, यह तो अपने मालिक 
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के लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है और अपने मालिक के लिए 
अपनी जान की भी परवाह नहीं करता।' इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि 
उनमें से एक मुसलमान जो बहुत मज़ाकिया था, कहने लगा- क्यों शाह 
साहब। यह तो आपने सुना ही होगा, कुत्ता सो जो कुत्ता पाले। कुत्ता पालने 
वाला भी तो कुत्ता ही होता है।' 


सुथरे शाह जी ने कहा, 'कुत्ता नहीं होता, कुत्ता हो जाता है, जब वह इस 
कृत्ते की वफा का गुण धारण कर ले। जो इन्सान होकर भी कुत्ते की वफा का 
गुण धारण नहीँ करता वह तो कुत्ते से भी बदत्तर है। जो इन्सान होकर किसी 
लालच वश, हाकिम या काजियों के पीछे-पीछे घूमते हैं, असल में तो वही 
कुत्ते होते है, यदि वह वफ़ा नहीं जानते तो वह कुत्तो से भी गए बीते हैं। 
तुमने पंजाबी में तो यह सुना ही होगा कि- 


कुत्ता सो जो कुत्ता पाले, कुत्ता दोहता नाने हाले। 
कुत्ता बहन के घर भाई, कुत्ता सोहरे घर जवाई। 
वड़ा कुत्ता सोई मान, सोहणा फिरे जवाई नाल। 
लालच करके मगर जो फिरदा, असली कुत्ता ओ दर दर दा। 


यह उस कर्मचारी की बहुत बेइज्जती थी, क्योंकि वह हमेशा काजी के 
पीछे-पीछे घूमता रहता था। दूसरे कर्मचारी सुनकर हँस पड़े पर वह शर्मिन्दा 
हुआ। इतनी देर में खाना खाने का समय हो गया। काजी साहब ने फर्श पर 
ही चादर बिछवा दी। सभी के लिए खाना मँगवा लिया ताकि सभी मिलकर 
एक ही थाली में खाना खा सकें। जब सभी खाना खाने लगे तब सुथरे शाह 
जी ने अपना कुत्ता भी पास बिठा लिया और कुत्ते को खाना खाने के लिए 
आगे कर दिया। कुत्ता खाना खाने लग गया। यह देखकर काजी साहिब और 
दूसरे आदमियों को बहुत गुस्सा आया उन्होंने कहा कि इस कुत्ते ने सारा 
खाना खराब कर दिया है, हम यह खाना नहीं खा सकते। 
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सुथरे शाह जी ने कहा, 'अरे अल्लाह के बंदो! यह भी तो अल्लाह का ही 
रूप है। क्या इसको अल्लाह ने नहीं बनाया? यदि आप मेरे कृत्ते से घृणा 
करते हो तो क्यों मेरे साथ खाना खाते हो? आपने निमन्त्रण दिया था, 
इसलिए आओ, सब मिलकर खाना खाएँ।' 'हम आपके साथ बैठकर 
खाना खा सकते है पर कुत्ते के साथ नहीं खा सकते'-काजी ने कहा। 


मे तो हर रोज इस कुत्ते के साथ बैठकर खाना खाता हूँ, आज आपके साथ 

बैठकर खाना खाने का निश्चय किया था और आपके कुत्ते के साथ भी 
खाना खाने को तैयार था, आप पीछे क्यों हट गए?'-सुथरे शाह जी ने 
कहा। इस तरह काजी और उसके साथियों पर खुली चोट थी। उनको साफ 
तौर पर कुत्ता कहा जा रहा था। वह समझ तो गए पर सुथरे शाह जी ने बात 
कुछ इस तरह कही थी कि वे कुछ जवाब न दे सके। काजी ने कहा, ' शाह 
साहिब हम आपके साथ खाना खाने को तैयार थे, किन्तु यदि कुत्ते को 
अलग से खाना दे दिया जाता तो क्या फर्क पड़ता।' 'फर्क तो कुछ नहीं 
पड़ता परन्तु यह कुत्ता इतना वफादार है कि मेरे साथ ही बैठकर खाना खाता 
है अकेला नहीं खाता इसलिए मैं विवश हूँ।' सुथरे शाह ने कहा। 


काजी ने और उसके साथियों ने कुत्ते की झूठन खाने से इन्कार कर दिया 
सुथरे शाह जी ने कहा, 'काज़ी साहिब, आप कुत्ते से घृणा करके खुदा के 
बनाए जीवों का अपमान कर रहें हैं। मैं आप सबके साथ और आपके कुत्ते 
के साथ भी खाना खा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं खा सकते। अच्छा, यटि 
आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते तो हम जाते हैं।' यह कहकर सुथरे 
शाह जी उनका सारा खाना जो कुत्ते ने झूठा कर दिया था, वहीं छोड़कर 
कुत्ते के साथ वापिस आ गए। काजी और उसके साथी उन्हें कोई उत्तर न दे 
सके। 
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सुथरे शाह जी क्रान्तिकारी रूप में 


मीरी पीरी के शहनशाह श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी महाराज के 
ज्योतिज्योत समाने के पश्चात्‌ श्री सुथरे शाह जी ने श्री गुरु हरराय साहिब 
जी के दरबार में भी भारी सेवा की तथा उनकी कृपा दृष्टि भी इन पर हमेशा 
बनी रही। सतगुरु जी की आज्ञा लेकर सुथरे शाह जी ने देश में व्याप्त 
कुरीतियाँ का विरोध करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। वे जहाँ भी 
जाते जनता उन्हें आदर सत्कार एवं स्मेह देती। 


इन्हीं दिनों मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को सताने के लिए हकुमनामा जारी कर 
दिया गया कि जो हिन्दू जनेऊ पहनकर घर से बाहर निकले तो मुसलमान 
उनके जनेऊ को दाँतों से काट दे और जो हिन्दू टीका लगाकर बाहर निकले 
उसका टीका मुसलमान चाट ले। इस तरह हिन्दुओं की दशा दिन प्रतिदिन 
बुरी होती जा रही थी। वे डरे हए और सहमे हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
इस प्रकार हिन्दुओं की दशा देखकर श्री सुथरे शाह जी से रहा न गया। वे 
शहर के काजी के पास गए और जाकर प्रार्थना की कि हिन्दू ब्राह्मणों के 
साथ जो व्यवहार हो रहा है वह अनुचित है। वे भी भगवान के बनाए हए 
इन्सान हैं। उनके साथ इन्सानों जेसा व्यवहार होना चाहिए। 


काजी ने पूछा- “आप कौन हैं? हिन्दू या मुसलमान हो?' 


सुथरे शाह जी ने कहा - में न हिन्दू हूँ न मुसलमान हूँ। भगवान ने मुझे 
इन्सान के रूप में इस दुनिया में भेजा था इसलिए न में हिन्दू बन सका न 
मुसलमान बन सका हूँ।' काजी ने कहा, “इन्सान तो सभी होते है। परन्तु कोई 
हिन्दू के घर उत्पन्न होता है तो कोई मुसलमान के घर उत्पन्न होता है। जो 
हिन्दू के घर उत्पन्न होता हैं वह हिन्दू होता है और जो मुसलमान के घर 
उत्पन्न होता है वह मुसलमान होता है।' सुथरे शाह जी ने कहा, “क्या कोई 
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मुसलमान हिन्दू नहीं बन सकता?' “नहीं, कोई मुसलमान काफिर बनने के 
लिए तैयार नहीं हो सकता। अल्लाताला का हुकुम है कि मुसलमान ही 
बहिश्त (स्वर्ग) में जायेंगे और काफिर दोज़ख की आग में जलेंगे। इसलिए 
मुसलमान अपने शवों को भूमि में दफन करते है कि जब कयामत आयेगी 
तो अल्लाह के हुकुम से वह कबरों से निकाले जायेंगे, हज़रत साहिब उनकी 
शरायत (सिफारिश) करेंगे और सभी जन्नत (स्वर्ग) में जायेंगे। आप देखते 
नहीं कि हिन्दू जब मरता है, वह यहाँ भी आग में जलाया जाता है।' सुथरे 
शाह जी ने पूछा, 'काज़ी साहिब! आप काफिर किसको कहते हैं ?' 


'जो भगवान पर भरोसा न करे, भगवान को न माने वह काफिर है'- काजी 

ने कहा। यह ठीक है जो आप कह रहे हैं।' सुथरे शाह जी ने कहा, लेकिन 
यह तो बताओ कि काफिर इन्सान किसने बनाए हैं तथा यह किसके बन्दे 
हैं ?' काजी- “यह बन्दे तो खुदा के ही हैं, लेकिन काफिर खुदा को भूलकर 
बुत (मूर्ति) की पूजा करने लगते हैं। उन्हें खुदा से अधिक मूर्ति (बुत) अच्छी 
लगती है।' सुथरे शाह जी - मूर्ति क्या होती है?” काजी, 'जो शक्ल 
इन्सान बनाता है पत्थर की, संगमरमर की, पीतल की, लोहे या तांबे की, 
यह सभी बुत ही तो होते हैं।' 


सुथरे शाह जी- “आपके कहने का अर्थ है कि इन्सान की पूजा, इन्सान का 
इन्सान के आगे माथा टेकना, भगवान से अधिक इन्सान को प्यार करना यह 
सब बुत परस्ती है यह भी एक जुर्म है।' सुथरे शाह जी - क्या आप अपनी 
औरत और बच्चों से प्यार नहीं करते? क्या आप दौलत से प्यार नहीं 
करते?” काजी, 'हम इनको भगवान का समझकर प्यार करते हैं।' सुथरे 
शाह जी - “आप हिन्दुओं को भी भगवान के द्वारा बनाए समझते हो, उनसे 
भी प्यार करो तो आपका भगवान आप पर खुश होगा।' काजी - 'हम 
हिन्दुओं को भी प्यार करते हैं, ताकि वह नरक में न जाए।' 
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८ 
सुथरे शाह जी - ' हिन्दू कहते हैं कि मुसलमान जालिम व हरामखोर होते 
हैं। इसलिए वे नरक में जायेंगे।' काजी- 'सब बकवास है। हिन्दू हरामखोर 
होते हैं जो अपने आप मुसलमान होते जा रहे हैं। जिनको यह विश्वास हो 
जाता है कि हिन्दू धर्म से मुसलमान हो जाना अच्छा है, वह जल्दी से 
मुसलमान हो जाते हैं। देखते नहीं हिन्दुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं १० 
फीसदी तो असली मुसलमान हैं बाकि सब इन हिन्दुओं में से बने मुसलमान 
हैं।' सुथरे शाह जी- 'यह ठीक है कि आज इस्लामिक हकूमत है, इसलिए 
हिन्दू लालच करके, डर से या फिर जान के भय से मुसलमान होते जा रहे 
हैं। परन्तु स्वाभिमानी अभी भी मुसलमानों से घृणा करते हैं, वह अपना धर्म 
छोड़ने की अपेक्षा अपनी जान पर खेल जाना अच्छा समझते हैं।' काजी - 
'आप बताओ कि आप कौन हैं? मुझे शक है कि आप हिन्दू हैं और 
हिन्दुओं का पक्ष ले रहे हैं।' 


सुथरे शाह जी - 'मैं नानक शाह दरवेश का फकीर हूँ। नानक को मक्के 
और बगदाद में मुसलमान वल्ली अल्लाह कहकर पुकारते हैं। उस नानक 
शाह का मजहब वो है जो अल्ला या रब का मजहब है। उस पातशाह का 
यही फरमान है कि भगवान एक है, वह सारे जहाँ को बनाने वाला है। उसके 
कानून और उसके फरमान सारे संसार और इन्सानों के लिए एक ही हैं। 
इसलिए सारी दुनिया के इन्सानों का धर्म ईमान एक ही है और वह है 
इन्सानियत। कोई ठीक तरह से उसको याद करे, उसका भजन करे, उसके 
साथ प्यार करे, वही उसका बन्दा है। उसका कोई कानून नहीं कि उसे खास 
तरीके से खुश कर सके। हर इन्सान से प्यार करना, उसकी सहायता करना, 
यह इन्सानी धर्म है।' काजी - 'हाँ, हाँ। हम समझ गए, वलीअली बाबा 
हिन्दू थे और वह हिन्दुओं की मदद करते थे।' सुथरे शाह जी - 'यह गलत 
हैं कि वह हिन्दू थे। यह सच है कि वह हिन्दू घर में पैदा हुए परन्तु वह हिन्दू 
धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों एवं पाखण्डो के विपरीत प्रचार 
करते रहे। उनका धर्म वह है जो रब का धर्म है।' 
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काजी - हाँ, हाँ। वह बाबा नानक जिनकी गददी के पाँचवें शहनशाह गुरु 
अर्जुन देव ने रब्बी कलाम, रब्बी वाणी एकत्रित करके श्री गुरु ग्रन्थ साहब 
की रचना की और जो धर्म के लिए शहीद किए गए।' काजी - 'हाँ, हाँ। हम 
समझ गए आखिर वो एक हिन्दू फकीर ही तो थे।' सुथरे शाह जी - 'आपने 
फिर कही रट लगा रखी है कि वह हिन्दू फकीर थे। उनका धर्म बस एक ही 
हैं, भगवान की भक्ति करो, किसी को दुख न दो, किसी पर जुल्म न करो। 
जुल्म और जबर से रब का वैर है। यह कहर है, कहर करने वालों पर रब का 
कहर उतरता है।' काजी - “पर इस्लाम का प्रचार करना कहर नहीं, भूले 
हुओं को रास्ता दिखाना और उस पर चलने के लिए कहना, यह जुल्म या 
कहर नहीं, यह पुण्य का काम है। हमारे रसूल का आदेश है कि काफिर को 
सच का रास्ता दिखलाकर इस्लाम में लाना बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए 
मुसलमान हिन्दुओं के जनेऊ काटकर, उनके तिलक चाटकर उन्हे 
मुसलमान बनाने पर जोर देते हैं।' 


सुथरे शाह जी - 'काजी साहब। यह इस्लाम का प्रचार नहीं, यह जबर है, 
किसी की मर्जी के विरुद्ध उन्हें मजबूर करना यह कहर है, रब की दुनिया से 
प्यार ळरने वाले ही रब के प्यारे माने जायेंगे। आप ने बाबा फरीद जी का 
कलाम तो सुना होगा - 


फरीद खलक खलक में, खलक बसें रब माहिं। 
मंदा किसऱूँ आखिए जा तिस बिन कोई नाहिं॥ 


काजी - 'हाँ, हाँ। यह तो हम भी जानते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज जी का 
फरमान इस तरह था। पर हमारे सामने इस्लाम का प्रचार करना हर 
मुसलमान का फर्ज है कि वह जायज या नाजायज ढंग से काफिरों को 
मुसलमान बनने पर मजबूर कर दे।' सुथरे शाह जी - हम तो फकीर लोग 
हैं, हमें इन बातों से क्या लेना? हम तो यह जानते हैं कि जुल्म के विरुद्ध 
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आवाज उठाओ। रब के बन्दों से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। यदि हिन्दुओं या 
पण्डितां के जनेऊ दाँतों से काटने और तिलक चाटने पर ही मुसलमान 
मज़हब का फैलाव होता है तो खूब जनेऊ काटो और खूब टीके चाटो। 
आज से मैं भी दिल्ली के बाजारों से जनेऊ डालकर और टीका लगाकर 
घूमा करुंगा।' इतना कहकर सुथरे शाह जी वहाँ से चल दिए। वह एक 
कसाई के पास गए, उससे सूअर का एक आँत लेकर गले में डाल ली। 
इसी प्रकार विष्ठा का टीका भी अपने माथे पर लगा लिया। 


जो शरारती मुसलमान जनेऊ काटते और टीका चाटते थे उनके पास जाकर 
सुथरे शाह कहने लगे, मेरा जनेऊ काटो, मेरा टीका चाटो।' भला कोई भी 
मुसलमान सूअर के माँस को अपने दाँतों से कैसे काटता और गन्दगी का 
टीका केसे चाटता। सुथरे शाह जी के इस कार्य से पूरे शहर में क्रान्ति आ 
गई। कुछ हिन्दू भी सुथरे शाह जी के साथ मिल गए। यह देखकर हिन्दुओं 
को खुशी होने लगी पर मुसलमान अन्दर ही अन्दर जलने लगे। इस बात 
की शिकायत काज़ी तक जा पहुँची। काजी ने सुथरे शाह जी को बुलाया 
और कहा कि वह इस हालत में सड़कों पर न घूमे और यह हुकुम भी दिया 
कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिन्दू का जनेऊ न काटे तथा किसी भी 
हिन्दू का टीका न चाटे। सुथरे शाह जी ने काजी की बात मान ली और कहा 
कि मैंने यह सब जिस काम के लिए किया था, वह काम तो हो गया है, 
अब मुझे इसकी कोई जरुरत नहीं। मैं तो इस तरह करने के लिए तैयार नहीं 
था, मेरे सत्गुरु ने इसका बुरा माना है अब मुझे सत्गुरु के चरणों में माफी 
माँगनी पड़ेगी।' यह कहकर सुथरे शाह जी दिल्ली से वापिस पंजाब आ 
गए। उन्होनें वह रूप भी बदल लिया। अपना आधा चेहरा काला कर लिया 
व आधा सफेद। इस तरह का रूप बनाकर श्री गुरुहरिराय जी की हजूरी में 
पहुँचे तो गुरु महाराज जी आश्‍चर्यचकित रह गए। और पूछा कि उन्होने 
ऐसा क्‍यों किया? 
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सथरे शाह जी ने कहा, मेरे शहनशाह जी! यह सब आप की कृपा है। मेने 
एक गलती की थी कि सूअर की आँत का जनेऊ पहना था और गन्दगी का 
टीका लगाया था। यह सब एक नाटक था परन्तु इस नाटक के कारण बहुत 
कुछ हे गया। काजी ने हुकुम दिया कि अब कोई किसी का जनेऊ नहीं 
काटेगा और न ही किसी का टीका चाटेगा।' 'यह सब तो ठीक है। परन्तु 
आपने उसी शकल क्यों बनाई है? सत्गुरु ने कहा। सुथरे शाह जी ने कहा, 
'महाराज! इस नाटक के कारण मेरा आधा मुँह काला हो गया है परन्तु 
इसके फल के कारण मेरा आधा मुँह आपके दरबार में सफेद है। दातार जी, 
आप ते हर किसी के दिल की बात जानते हो। आप कृपा करो कि भविष्य में 
आपके इस सेवक को नाटक न करना पड़े।' सत्गुरु ने कहा, 'सुथरे शाह! 
यह नाटक नहीं, अपितु यह तो जनता की सेवा है, आपने गुरु घर में कई 
ऐसी कुरीतियाँ टूर करवाई हैं जिसे कोई गुरु का प्यारा भक्त ही दूर कर 
सकता है।' 
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मृत्यु का क्या भरोसा 


सुधरे शाह जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे एक रोटी बनाते थे। उसे खाने 
के पश्चात्‌ ही दूसरी रोटी तवे पर डालते थे। एक बार एक संत ने पूछा- 
बाबाजी, आप एक रोटी बनाते हो उसे खाकर दूसरी रोटी तवे पर डालते 
हो। आप इकटठी बनाकर क्यों नहीं रख लेते? कया इसके पीछे भी कोई 
रहस्य है? क्योंकि संतो की हर बात में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा 
रहता है 


ज्यों केले की पात में, पात पात में पात। 
त्यों संतन की बात में, बात बात में बात ॥ 


सुथरे शाह जी ने सुना लंबी गहरी सांस ली व मौन हो गए। उनकी आँखों में 
आँसू भर आए। उठ कर चलने लगे तो संत ने फिर कहा- बाबाजी आप 
हमसे कुछ छिपा रहे हैं। आप बताइए तो सही इसका रहस्य क्या है? 


तब सुथरे शाह जी बोले - एक बार हम पटियाला के मिश्री बाजार में भिक्षा 
लेने गए। वहाँ एक सेठ भोजन कर रहा था। हमने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया तो 
सेठ ने कहा- पहले अगली हट्टी से भिक्षा ले आइए। जैसे ही हमने अगली 
दुकान से भिक्षा लेकर वापिस सेठ की दुकान पर पाँव रखा तो देखा कि वह 
सेठ मर चुका था, रोटी का ग्रास उसके मुँह में रह गया था। तब से हम एक 
रोटी बनाते हैं और खाते हैं- क्योंकि 


अख फड़कनी न मिले, मुख विच रहे गराह । 
लख लानत भाई सुथरिया जे दम दा करे वसाह॥ 
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भगवान श्रीचन्द्र 


€ 


भगवान श्री चन्द्र 


चेतहु नगरी तारहु गाँव । 
अलख पुरुष का सिमरहुँ नाँव ॥ 


भारतीय जीवन को वैदिक मर्यादा से सम्पन्न कर सनातन धर्म का गौरव 
बढ़ाने वाले भगवान श्री चन्द्र ने आचार्य शंकर की तरह भारतीय संस्कृति 
और अध्यात्म का संरक्षण किया। वे परम उदासी, असाधारण वैरागी और 
भगवान के विलक्षण अनुरागी थे। उन्होंने जीवनमात्र को संसार रूपी सागर से 
पार उतारने के लिए सुगम तथा आचारमूलक भक्ति का पथ प्रशस्त किया। 
वे जन्मजात योगी थे। उन्होंने ज्ञान योग की साधना की। वे एक महान उच्च 
कोटि के कवि, धुरंदर विद्वान, दार्शनिक तथा निडर क्रान्तिकारी थे। वे दीन 
दुखियों तथा गरीबों के सहायक, अमानवता और अत्याचार, ऊँच-नीच, 
छुआछूत तथा धार्मिक आडम्बरों के कट्टर विरोधी थे। वे अत्याचार और 
अन्याय के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। वे बड़े से बड़े 
शासकों से भी नहीं डरते थे अपितु उनका डटकर मुकाबला करते थे। 


महात्मा श्रीचन्द्र गुरु नानक देव के पुत्र थे। इनका जन्म सम्वत्‌ १५५१ वि. में 
भाद्रपद शुक्ल नवमी को तलवण्डी ग्राम में हुआ था। उन्होंने इतिहास 
प्रसिद्ध परम पवित्र कुल को धन्य किया था। उनकी माता सुलक्षणी देवी थी। 
उस समय गुरु नानक देव जी ३२ साल के थे। उनकी बहिन नानकी ने 
सूचना दी कि अमित तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है। पहले तो उनकी माँ ने 
जटा भस्मादि से अलंकृत शिव रूप में देखा पर प्रार्थना करने पर वे 
साधारण शिशु हो गए। गुरु नानक देव जी दिव्य शिशु के जन्म से बहुत 
प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्क्षण समझ लिया कि चन्द्रमा की तरह विश्व का 
अज्ञान अन्धकार मिटाने के लिए किसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। 
उन्होंने इसका नाम श्रीचन्द्र रखा। 
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चार साल बाद गुरु नानक देव जी अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मी चन्द्र के जन्म के 
बाद संन्यासी वेश में घर से बाहर निकल गए। श्रीचन्द्र पिता के वैराग्य 
संस्कार से बचपन से ही प्रभावित होने लगे। वे अन्य लड़कों से बहुत कम 
मिलते थे। दूर से ही निर्लिप्त भाव से उनके खेल देखा करते थे। एकान्त 
स्थान में उनका मन बहुत लगता था। घर में लोगों को विश्वास हो गया था 
कि श्रीचन्द्र भी पिता की तरह संन्यास ले लेंगे। इसलिए घर के लोग उनके 
प्रति विशेष सावधान रहने लगे। एक दिन विचित्र बात हुई श्रीचन्द्र हाथ में 
थोड़े से चने लेकर भिक्षुक को देने घर से बाहर आए, भिक्षु के पात्र में चने 
के स्थान पर मोती देखकर आश्चर्य चकित हो गए। श्रीचन्द्र का अधिक 
समय एकान्त में बीतता था। वे लोगों से सुना करते थे कि पिता नानक 
बचपन में इधर-उधर घुमा करते थे। वे गाँव से थोड़ी टूर पर एक वन में चले 
गए। दोपहर तक घर न लौटने पर लोग आशंकित हुए, खोज आरंभ हो 
गई। वन में प्रवेश करने पर लोगों ने श्री चन्द्र को एक पेड़ के नीचे बैठा 
पाया। उत्त वन में एक भयानक सिंह रहता था। लोगों ने देखा कि सिंह 
शरीचन्द्र ळे सामने शान्त भाव से बैठा है और वे समाधिस्थ हैं। एक काला 
नाग उनके गले में लिपटा हुआ है। तलवण्डी के शासक रायबुलार 
घटनास्थल पर उपस्थित थे। श्री चन्द्र के दर्शन से वे बहुत प्रभावित हुए। 
दूर-दूर से लोग श्रीचन्द्र का दर्शन करने आने लगे। 


कुछ दिनों के लिए श्रीचन्द्र अपने नाना के घर चले गए। उनके छोटे भाई 
लक्ष्मी चन्द्र भी साथ थे। एक दिन वे वन में गए, रात को दोनों भाई वन में 
ही रह गए। उनकी माता सुलक्षणी को चिन्ता होने लगी। उनके न लौटने पर 
लोग खोज पर निकल पड़े। सौभाग्य से प्रसिद्ध उदासीन महात्मा अविनाशी 
मुनि का उनको दर्शन हुआ। मुनि ने सांत्वना दी कि बालक शीघ्र ही घर आ 
जायेंगे। मुनि के आशीर्वाद से वे घर आ गए। उस समय श्रीचन्द्र आठ साल 
के थे। वे अपने भाई के साथ अपने घर तलवण्डी चले आये। तब वे ११ 
साल के थे। यथासमय उपनयन संस्कार सम्पन्न होने पर विवाह की बात 
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चलने लगी। पर वे तो जन्मजात संन्यासी थे। इसलिए विवाह की बात आगे 
न बढ़ सकी। श्रीचन्द्र विद्याध्ययन के लिए काश्मीर गए। वहाँ वे समस्त 
शास्त्रं में पारंगत हो गए। लोग उनकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। 
चौदह साल की अवस्था में ही उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ डाले। काशी के 
दिग्विजयी पंडित सोमनाथ को शास्त्रार्थ में गहरी पराजय दी। धीरे-धीरे उनमें 
वैराग्य का भाव प्रबल होने लगा। घर और परिवार के प्रति आसक्ति तो थी 
नहीं इसलिए मन में निर्मल वैराग्य का उदय हुआ। 


श्री अविनाशी मुनि जी से उन्होंने दीक्षा ली, वे उस समय अमरनाथ की यात्रा 
के लिए जा रहे थे। दीक्षित होने के बाद ही गुरु के आदेश से धर्म के प्रचार 
के लिए उन्होंने भरतखण्ड के प्रसिद्ध तीर्था और धर्म क्षेत्रों की यात्रा की। वे 
ब्रज, काशी और प्रयाग भी गए थे। जगन्नाथ पुरी में उन्होंने दिग्विजय पं० 
सोमनाथ त्रिपाठी को शिष्य रूप में स्वीकार कर उनका नाम सोमदेव रखा। 
वे करतारपुर भी गए थे। गाँव के बाहर ही उन्हाने आसन लगाया (उनके 
पिता गुरु नानक) उस समय करतारपुर में ही थे। श्री गुरु नानक देव जी ने 
उनको संन्यासी और महात्मा के रूप में देखकर परम आनन्द अनुभव 
किया। वे करतारपुर से काश्मीर चले आए। इस प्रकार उन्होंने देश में 
धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन सुदृढ़ किया। काश्मीर में श्रीचन्द्र ने सात 
साल तक निवास कर श्रीमदभागवद्‌ गीता, ब्रह्मसूत्र आदि पर विद्वत्तापूर्ण 
भाष्य लिखे पर वे अप्राप्य हैं। उन्होंने पेशावर में भी धर्म प्रचार किया। 
काबुल गए। लोग उनके यौगिक चमत्कारो से आकृष्ट होकर उनके दर्शन के 
लिए आने लगे। वजरखान नामक एक मुसलमान उनकी सीख से प्रभावित 
होकर राम कुष्ण का नाम लेकर करताल बजा बजाकर काबुल की गलियों में 
घूमने लगा। मुसलमानों ने उसे काफिर घोषित कर दण्ड देना चाहा पर वे 
सामने आने पर अन्धे हो गए। वे अपनी करनी पर पछताने लगे। महात्मा 
श्रीचन्द्र ने कहा कि क्षमा याचना करने पर वह देखने लगेंगे। वजीर खान ने 
क्षमा दान दिया। लोग अधिकाधिक संख्या में इस घटना से प्रभावित होकर 
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श्रीचन्द्र का दर्शन करने के लिए कुटी में आने लगे और उनके शिष्य हो 
गए। कन्दहार में कामरान से भी महात्मा श्रीचन्द्र की भेंट हुई थी। पेशावर 
होते हुए वे बारठ आए। बारठ से हरिद्वार और हरिद्वार से सिन्ध गए। 
गुजरात होते हुए श्री चन्द्र जी आबू पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने अपने गुरु के 
गुरु श्री वेदमुनि जी का दर्शन किया। उन्होंने मेवाड के कुल देवता भगवान 
एकलिंग का भी दर्शन किया। 


महात्मा श्रीचन्द्र संसार के प्रति पूर्ण अनासक्त उदासीन थे। उन्होंने अपनी 
चित्तावृत्ते ब्रह्म प्राप्ति में लीन कर सनातन धर्म को अभय किया। उन्होंने 
उदासी संप्रदाय में किसी प्रकार के द्वेष, वैमनस्य या संघर्ष का उदय नहीं 
होने ट्या, पंचदेव की उपासना प्रचलित की। अपने-अपने इष्ट देव की 
उपासना के लिए उदासीपंथ के लोग उनकी कृपा से स्वतन्र हैं। श्रीचन्द्र ने 
पंचदेवेपासना में एक ही परमात्मा की भक्ति अथवा निष्ठा प्राप्त की। 
उन्होंने इस प्रकार आध्यात्मिक क्रान्ति का सृजन किया। उन्होंने कहा - 


“निराशा मठ निरन्तर ध्यान 
निर्भव नगरी दीपक गुरु ज्ञान।' 


निराशा ही हमारा मठ है। अभय और अलौकिक ब्रह्म नगर में हमारा निवास 
है। हमारे मठ में निरन्तर गुरुज्ञान रूपी अखण्ड दीपक जलता रहता है। 
मुक्ति अनुभव करना हमारा सहज स्वभाव है। महात्मा श्रीचन्द्र ने आचार व 
निष्ठा पर विशेष बल दिया। गुरु मंत्र और हरि के नाम को उन्होंने 
मध्यकालीन उदासीन सम्प्रदाय का प्राण स्वीकार किया। श्रीचन्द्र ने वेद 
शास्त्र सम्मत कल्याण मार्ग का उपदेश दिया। ज्ञान, क्षमा, संयम, शील 
और काल मोक्ष अपनाने के लिए उन्हाने अपने अनुयायियाँ को प्रोत्साहित 
किया। वे आचार्य शंकर के नवीन संस्करण थे। उन्होंने सारे शास्त्रों का 
मन्थन कर युगधर्म का स्वरूप निश्चित किया। वे जगत्‌ गुरु थे। उन्होंने 
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भवरोग से पीड़ित जीवमात्र के लिए आत्मज्ञान का रसायन प्रस्तुत किया। 
जीवात्मा को अभयपद प्रदान किया। अपनी ज्ञान की धुनी में सुखदुख 
जलाकर श्रीचन्द्र ने त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम निर्मल भगवत रस का 
आस्वादन किया। उनका मात्राशास्त्र जन्म मरण के बन्धन से जीव को मुक्त 
करने का परम साधन है। मात्राशास्त्र के अन्त में श्रीचन्द्र की उक्ति है - 

नानकपूता श्रीचन्द्र बोले 

जुगत पछाने तत्व विरोले।। 

ऐसी मात्रा ले पहिरै कोए। 


आवागमन मिटावै सोय।। 








Nee TF 





वे पूरे तत्वज्ञ महात्मा थे। बादशाह जहाँगीर श्रीचन्द्र 
से बहुत प्रभावित था। उसने उनको लाहौर आने का 
निमन्त्रण दिया और स्वयं उनका दर्शन करने उनके 
स्थान पर भी गया था। उनके निमन्त्रण पर वे लाहौर 
गए। जनता और जहाँगीर दोनों ने उनका स्वागत 
किया। उस समय एक विचित्र घटना हुई। राजसभा 
में उपस्थित होने पर उनकी गूदड़ी थर-थर 
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काँपने लगी। जहांगीर ने कारण पूछा तो गुदड़ी 
शान्त हो गई और बादशाह का मुख सूख गया, 
वह थर-थर काँपने लगा। महात्मा श्रीचन्द्र ने कहा कि 
राजसभा में प्रवेश करने के पहले मुझे ज्वर आने 
वाला था, मैंने उसे गुदड़ी में छिपा दिया था। लोग 
उनकी सिद्धि से चकित रह गए। 


आचार्य श्रीचन्द्र जी ने अपना सारा जीवन देश प्रेम, देश जाति तथा वतन 
की मर्यादा की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। उनकी देश भक्ति का परिचय 
इस महत्वपूर्ण घटना से ही प्राप्त होता है। जब छत्रपति शिवाजी मराठा के 
गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी की भेंट आपके साथ हुई तो भगवान श्रीचन्द्र 
जी ने यह उपदेश दिया कि रामदास एकान्त में योग साधना और पूजा पाठ 
करने की बजाय तीर्थ यात्रा करके अपने धर्मस्थानों की दुर्गत की तरफ भी 
ध्यान दो। कोई ऐसा शिष्य तैयार करो जो कि इस दुर्गत में से देश को 
निकाल सके। इन्हीं वचनों से प्रेरणा लेकर श्री रामदास जी ने शिवाजी मराठा 
जैसा शिष्य बनाया जिसने न केवल मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख 
दी वरन्‌ उन पर अपना अधिकार भी जमा लिया जो उनके जीवन काल तक 
बना रहा। दूसरा भगवान श्रीचन्द्र जी महाराज की देशभक्ति तथा देश सेवा 
का परिचय महाराणा प्रताप के आप के साथ हए ऐतिहासिक मिलाप के 
साथ होता है। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ वि० सम्वत 
१६२९ (सन्‌ १५७२ ई.) के महाराणा प्रताप उदयपुर के सिंहासन पर 
विराजमान हुए। चितौड़ पहले से ही मुगलों ने सन्‌ १५६८ ई. में उसके 
पिता उदय सिंह से हथिया लिया था। अनेक राजपूत सरदारों ने मुगल सम्राट 
अकबर की ईन मान ली थी। पर वह दिलेर, वीर, धीर, स्वाभिमानी 
लौहपुरुष ने हिम्मत नहीं हारी और सौगन्ध खाई थी कि मैं जब तक चितौड़ 
वापिस नहीं लूँगा तब तक धरती पर नहीं सोऊंगा, पत्तों का ही भोजन 
करूँगा, मूंछें नीची नहीं रखुँगा। | 
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राणा प्रताप के साथ सबसे बड़ी विडम्बना यह थी कि उसके अपने भाई ही 
दुश्मनों के साथ मिले हए थे। यही कारण था कि सन्‌ १५७६ में हल्दी घाटी 
की लड़ाई में राणा प्रताप को हार का मुँह देखना पड़ा। २० वर्ष तक कठिन 
तपस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिनों श्रीचन्द्र जी महाराज भी आबू 
पर्वत से एकलिंग की तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पधारे हए थे। आपने मंत्री 
भामाशाह के कहने पर महाराणा प्रताप एक दिन भगवान श्रीचन्द्र जी के 
दर्शनों के लिए आए तथा अपनी सारी राम कहानी उनके सामने वर्णन की। 
भगवान श्रीचन्द्र ने बड़े ध्यान से उनकी दास्तान सुनकर कहा - अभी कुछ 
नहीं बिगड़ा, वह दिन दूर नहीं जब एक दिन फिर आपका अधिकार होगा। 
'वीर पुरुष अपने जीवन में एक ही बार मरता है। कायर व्यक्ति मृत्यु से 
पहले ही जीवन में कई बार मरते हैं। शूरवीर कभी निराश नहीं होते।' 
भामाशाह जो पास ही बैठा भगवान श्री चन्द्र जी का वार्तालाप सुन रहा था 
अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने अपना सारा धन राणा प्रताप को सौंप 
दिया। राणा प्रताप के ऊपर भगवान श्रीचन्द्र जी के आशीर्वाद एवं भामाशाह 
के द्वारा दिए गए धन से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने चितौड़ 
मंगलगढ़ के कुछ किलों को छोड़कर बाकि सारा मेवाड़ मुगलराज से जीत 
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भगवान श्रीचन्द्र अपने समय के उच्च कोटि के कवि तथा विद्वान थे। आप 
हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने श्रीनगर जाने पर 
अपने अनुयायियाँ को मात्रा शास्त्र का ज्ञान दिया। उदासीन पन्थ में मात्रा 
शास्त्र के वचन वेदमन्रों के समान पवित्र एवं महत्वपूर्ण हैं। मात्रा शास्त्र 
आत्मज्ञान का साहित्य है। अन्त में श्रीचन्द्र जी भगवती रावी के तट पर 
एकान्त साधना करने लगे। सम्वत्‌ - १।४०० वी. की बात है एक दिन प्रभात 
होने के पहले ही वे रावी के पार हो गए और पर्वतीय वन प्रदेश में हमेशा 
के लिए अन्तर्धान हो गए। तब इनकी आयु १५० वर्ष थी। 


महात्मा श्रीचन्द्र जी का सम्पूर्ण जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्म का दार्शनिक 
समन्वय था। उन्होंने आत्मज्ञान की ज्योति फैलायी, समाज की आन्तरिक 
चेतना जगायी, पृथ्वी पर सत्य, प्रेम और शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया। 
भगवान श्रीचन्द्र अनुपम विभूति थे। 
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गुरु दीक्षा 


एक बार श्री गुरु नानक जी की गददी के छठे सन्त मीरी पीरी के शहनशाह 
गुरु श्री हरगोबिन्द जी अमृतसर से पहाड़ी इलाके में शिकार खेलने के लिए 
गए। इनके साथ उस समय इनके बड़े साहिबजादे गुरु दित्ता जी तथा सुथरे 
शाह जी भी थे। संयोगवश वहाँ से आप श्रीचन्द्र जी के निवास स्थान पर 
पहुँच गए। श्रीचन्द्र जी साक्षात्‌ शिव का अवतार थे। दुष्टों के दमन तथा 
सज्जनो की रक्षा के लिए ही श्रीचन्द्र जी ने गुरु नानक देव जी के घर जन्म 
लिया था। इनकी इच्छानुसार ही ये सभी देवगण भी क्रमानुसार इस धरती 
पर प्रकट हुए। 


ब्रहमा (गुरुदित्ता), सनकादिक (अलमस्त) (बालू हसना) (गोइंद साहब) 
(फूल साहब) नाम से सूर्य (भगत भगवान), इन्द्र (करतार राय), धर्मराज 
(धर्म चन्द्र), वरुण (अजीतानन्द), अग्नि (सुथरा साहब), जल (मीहाँ 
साहब), बुद्ध (वक्रानन्द), गणेश (संगत साहब), वीर भद्र (कूपाल दास) 
कार्तिकेय (वनखण्डी जी), दक्ष (श्री प्रीतम दास जी), कुबेर (संतोषदास) के 
नाम से, सभी ने उदासीन भेष में रह कर संसार का परम उपकार किया। 


एक दिन बाबा श्रीचन्द्र जी ने गुरु श्री हरगोबिन्द जी से फरमाया कि ये दोनों 
बालक आप हमें दे दीजिए। बाबाजी के ये वचन सुनकर गुरु जी ने उसी 
समय दोनों बालकों को उनके चरणों में डाल दिया तथा कहा कि आज से ये 
दोनों बालक आपके हैं। गुरु श्री हरगोबिन्द जी दोनों बालकों को वहीं 
छोड़कर वापिस अमृतसर आ गए। तब गुरु दित्ता जी तथा सुथरे शाह जी ने 
आषाढ़ शुक्ला १५ पूर्णिमा के दिन श्रीचन्द्र भगवान को गुरु धारण कर उसी 
समय गुरु चरण धोए तथा चरणामृत लिया। श्री चन्द्रजी ने श्रौत चतुर्थाश्रम 
की दीक्षा दे उदासीन धर्म के समस्त नियम बताए, उदासीन भेष धारण 
कराया। 
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श्रीचद्र जी गुरु दित्ता तथा सुथरे शाह जी को कान में गुरु मंत्र दे गुरु शिष्य 
परम्परा के अनुसार उन्हें आदेश देते हए बोले-'आज समय के परिवर्तन से 
भारतवर्ष में शिक्षा, धर्म तथा मानव जीवन में बहुत अन्तर आ गया है। 
मुसलमानां के बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण भारतवर्ष में हिन्दुओं की दशा 
दयनीय हो गई है। नारी जाति जिसे 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' 
कहकर पूजा जाता था, उनकी लाज भी आमोद प्रमोद की सामग्री बनी हई 
है। नाना मतमतान्तरों ने हिन्दू जाति को खोखला बना दिया है। तात्रिक 
लोगों का घृणित व्यवहार भी हटाना होगा। वो लोग बाहर से तो अपने आप 
को वेदानुयायी बताते हैं किन्तु अन्दर से वेदों के विपरीत चलते हैं, इससे 
श्रोत सिद्धों पर कलंक लगता है। हमारे हिन्दू भाई जो लोभ-लालच, 
छल-कपट आदि से इस्लामी बना दिए गए हैं उनके इस अत्याचार को 
रोकना सबसे प्रथम कार्य आपको करना है।' 


सुथरे शाह जी गुरु सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। असंख्य लोग 
श्रीचन्द्र जी के पास आते, उनके दृष्टिपात से ही सबके कार्य सिद्ध हो जाते। 
एक बार श्रीचन्द्र जी समाधि पर बैठे थे। सुथरेशाह जी उनके प्रभावशाली 
मुखारविन्द को देखकर उनके समक्ष ही बैठ गए। जब महाराज जी की 
समाधि खुली तब हाथ जोड़कर महाराज जी से पूछने लगे - "आप कौन भेष 
के साधु हैं? में कोन हूँ किसलिए इस संसार में आया हूँ? कृपया मेरे आने 
का प्रयोजन बताइए?' यह प्रश्‍न करते करते उनकी आँखों से आँसू बहते 
जा रहे थे। तब भगवान श्रीचन्द्र जी ने उत्तर दिया- ' जिस भेष को ईश्वर ने 
पसन्द किया। जिस भेष में सनकादिक, नारद, कपिल, दुर्वासा, विश्वामित्र 
आदि प्रभृत रहे। जो अनादि श्रौत चतुर्थाश्रमी उदासीन भेष वेद शास्त्र 
प्रतिपादित जगत प्रसिद्ध है। उसी भेष के हम साधु हैं।' 


सथरे शाह जी पुनः बोले - 'आप संसार के पालनकर्ता हैं। सृष्टि के ईश्वर 
हैं। आप साक्षात भगवान शंकर है। ऋद्धि सिद्धि आपके चरणों की दासी हैं। 
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आप सर्वज्ञ है, दया के अपार समुद्र हैं, विश्व के नायक हैं। समस्त चराचर 
आपके आधार से आधारित है। बड़े-बड़े योगिजन भी अविद्या रूपी ग्रथि 
भेदने के लिए सदा आपका ही चिंतन करते रहते हैं।' यह कहकर सुथरे 
शाहजी ने गुरु चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर पूछा - मैं कोन हूँ? कहाँ 
से आया हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन 
बताइए। 


भगवान श्रीचन्द्र जी आँखे बन्द कर कुछ देर के लिए समाधिस्थ हो गए 

फिर बोले - तुम अग्नि देव हो, जो हमारी इच्छा से ही इस धरा धाम पर 
अवतरित हुए, तब उन्हाने उनके जन्म की कथा सुनाई। एक बार हम 
गुरदासपुर के पास एक टाली (शीशम) के वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे 
थे। तभी गुरदासपुर निवासी बिहारी लाल नन्दा जो निःसंतान थे, हमारा 
दर्शन करने हेतु वहाँ आ गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से 
कहा - महाराज, मुझे धन तो परमात्मा ने बहुत दिया है परन्तु सन्तान कोई 
नहीं है। यही चिन्ता हम पति-पत्नी को सताती रहती है। आप कृपा करके मेरा 
इस कष्ट से उद्धार करो। साथ ही संसार बन्धन से छूटने का उपाय भी बताने 
की कृपा करें। तब हमने उन्हें उपदेश दिया - संसार के सब पदार्थ नाशवान 
है, इनको पाकर कभी अभिमान नही करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने 
हिन्दू भाइयों की रक्षार्थ धन खर्च करना सबसे उत्तम कार्य है। यदि मनुष्य 
सब दुखों से छटना चाहे तो सांसारिक पदार्थो से उपराम रहे, किसी उत्तम 
ब्रह्मनिष्ठ उदासीन साधु से उपदेश ले। आत्मानन्द का रस लेता हुआ जीवन 
मुक्त हो विचरे। भाई-बहन, माता-पुत्र आदि जितने भी ये शरीर के संबंध है 
कर्मो की डोरी से बन्धे हैं। जब कर्मों का लेन-देन समाप्त हो जाता है यह 
डोरी टूट जाती है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बहते हए तिनके हवा के 
झोके से मिल जाते हैं, कुछ देर लहरों पर थिरकते हए, नाचते हए, तैरते 
हए साथ बहते जाते हैं और फिर लहर का एक थपेड़ा लगते ही अलग हो 
जाते हैं। उसी प्रकार ये जीव अनेक कर्मों के संबंध से एक दूसरे से मिल 
जाते हैं और इस क्षणिक संबंध को चिर शाश्वत समझ कर मोह के बंधन में 
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बंध जाते हैं। समय का एक छोटा सा थपेड़ा लगता है और कर्मो की डोरी 
टूट जाती है और फिर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कोई नहीं जानता वह 
कहाँ से आया है? कहाँ जा रहा है? कहाँ तक उसका संबंध है? मनुष्य 
को मोह त्यागकर भगवान प्राप्ति की इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा 
नहीं करनी चाहिए। 


यह सुनकर बिहारी लाल नन्दा जी को उपरामता आ गई। तब वे गुरु मंत्र 
ले सेवक बन गए। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पुत्र इच्छा भी 
वृद्धावस्था में सफल होगी और वह पुत्र परम ज्ञानवान हो उदासीन भेष 
धारण कर संसार में हिन्दू धर्म का प्रचार करेगा, तथा आपकी संसार रूपी 
सागर के बन्धन से मुक्त होने की इच्छा भी पूर्ण होगी। इस प्रकार श्रावण 
पूर्णिमा १६७२ को गुरदासपुर निवासी बिहारी लाल नन्दा जी के घर 
आपका जन्म हुआ। यह विधि का विधान ही था कि आपके पैदा होते ही 
आपके माता-पिता ने आपका त्याग कर दिया व गुरु श्री हरगोबिंद साहिब 
जी ने अपने पुत्रों के समान ही आपका पालन पोषण किया। 





इस घटना से तुम्हारे पिताजी को वैराग्य उत्पन्न हो गया व उनकी इस 
संसार रूपी सागर के बंधन से मुक्त होने की इच्छा भी पूर्ण हुई। किन्तु 
तुम्हारी माता यशदेवी तुम्हारे वियोग को सह न सकी। उसका अधीर 
होना स्वाभाविक ही था। वह कभी अचेत हो जाती तो कभी सचेत होकर 
कहने लगती - हा पुत्र, आज तक सब लोग मुझे अभागिन समझते थे व 
बाँझ कहकर ताने देते थे। इन सबको मैं ईश्वर का विधान समझकर सहन 
कर लेती थी। किन्तु अब मैं कैसे धीर धारण करूँ? मेरे से तो वह गाय भी 
श्रेष्ठ है जो दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के पीछे चल पड़ती है। मैं तो 
पत्थर से भी कठोर हूँ, पत्थर भी नदी के थपेड़ों से टूट जाते हैं। किन्तु मेरा 
हृदय इतने महान दुख को सहन कर भी नहीं टूटा।' इस प्रकार सोच-सोच 
कर वह अचेत हो जाती। उसने रो-रो कर अपने आँखों की ज्योति खो दी। 
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वह बिल्कुल अंधी हो गई और जीवन का शेष भाग बहुत ही दुख के साथ 
काटा। 


सुमित्रा, मदालसा या सुनीति आदि कुछ माताएँ तो अपवाद हैं जिन्होंने 
हँसते-हँसते अपने पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी या रामभक्त बनाकर जंगल का रास्ता 
दिखाया परन्तु अधिकतर माताएँ तो अपने पुत्रों को महान बनाकर आँसू 
बहाती रहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चौदह वर्ष के वनवास में धर्म 
की स्थापना तथा अधर्म का उन्मूलन करते रहे। किन्तु उनको जन्म देने वाली 
माँ कौशल्या उनके वियोग में आँसू बहाती रही। इसी प्रकार भगवान श्री 
कृष्ण अपनी लीलाओं से गोप गोपिकाओं को आनन्दित करते रहे, परन्तु 
उनको जन्म देने वाली माँ देवकी कंस के कारागार में पड़ी दुख भोगती रही। 
इसी प्रकार तुम्हारी माँ यशदेवी भी तुम्हारे वियोग को न सह सकी व अंधी 
हो गई। 
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सुथरे शाह जी की परीक्षा एवं बख्शीश 


एक बार एक सेठ बहुत बीमार था। उसे बनारस के किसी विद्रान पण्डित ने 
कहा तुत अपने वजन के बराबर चाँदी के सिक्के दान करो, इससे तुम्हारा 
शरीर रोग मुक्त हो जायेगा। उसने चाँदी का थाल लिया उसमें अपने वजन 
के बरावर सिक्के डाले और उस थाल को लेकर काशी से चलता-चलता 
पंजाब नक आ गया। उसे कोई ऐसा संत न मिला जो चाँदी का थाल लेळर 
उसे रोब मुक्त कर सके क्योंकि जो वह थाल लेगा उसे उस रोग को होने की 
बात कदी गई है। अतः उसे कोई ऐसा संत न मिला जो उसकी विपदा अपने 
ऊपर ले ले। इस तरह वह सेठ पंजाब से चलता-चलता हरिद्वार तक आ 
पहुँचा। 


हरिद्वार में उस सेठ ने एक ऐसे संत को देखा जो सूर्य की ओर पीठ कर 
जल दे रहा था। सेठ उस संत के पास गया व बोला - महाराज, लोग सूर्य 
की ओर मुँह करके जल देते हैं, आप सूर्य की ओर पीठ करके क्यों जल दे 
रहे हैं। सन्त ने कहा, 'वह सूर्य की गर्मी क्या? जो मेरे विपरीत दिशा में जल 
देने को ग्रहण न कर सके। व्यक्ति के मुँह में तो हर कोई ग्रास डालता है 

सूर्य तो वह है जो मेरे विपरीत दिशा में दिया गया जल भी ग्रहण करे।' सेठ 
ने मन हो मन सोचा - 'यही संत मेरा कष्ट दूर कर सकता है।' 


सेठ ने उस संत से कहा - मैं यह चाँदी के सिक्कों से भरा थाल दान देना 
चाहता हूँ। में काशी से चलकर यहाँ तक आया हूँ। मुझे कोई भी परोपकरी 
मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो मेरे इस कष्ट को लेकर मुझे रोग मुक्त कर सके। 
सेठ ने उनसे प्रार्थना की कि आप इस थाल को ले ले। संत ने पलभर सोचा 
फिर कड़ा - ठीक है आपको मेरे साथ इस जल के बीच चलना होगा। तब वे 
दोनों हर की पौड़ी के बीच में पहुँच गए। संत जी ने सेठ जी के हाथ से थाल 
लिया व साथ ही उसे गंगा में बहा दिया। इससे सेठ का रोग भी समाप्त हो 
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गया व परोपकारी संत ने लोभ का संवरण भी नहीं किया। तब उस संत ने 
कहा- 


आर गंगा, पार गंगा, विच मैते तूँ 
सुथरा ले लहनिया, मुँह विच पाके धूँ। 


यह सेठ कोई और नहीं भगवान श्रीचन्द्र के रूप में साक्षात्‌ शिव थे, जिन्होंने 
बाबा सुथरे शाह जी की परीक्षा लेने के लिए सेठ का रूप धारण किया था। 
तब श्रीचन्द्र जी ने बाबा सुथरे शाह जी से कहा - तुम अपनी परीक्षा की 
कसौटी पर खरे उतरे हो। उन्होंने सुथरे शाह जी को बख्शीश दी और कहा 
- सुथरे शाह जी' तुम वास्तव में सुथरा हो, भगवान का बनाया हुआ 
'सुथरा' अर्थात्‌ जिसके शरीर व आत्मा पर कोई दाग न हो। जाओ, अपने 
नाम से सुथरा सम्प्रदाय का निर्माण करो, जो भी तुम्हारे नाम का जप करेगा 
उसे मेरा (उदासीन सम्प्रदाय) आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। 


नवदल में अन्नपूर्णा एक ओंकार को मान। 
दोऊ को गुरु जानिए फिर पंचतत्व पहचान।। 
छः: बख्शीश त्रैलोक में चार धुने प्रधान। 
सहज भाव में सुमिर कर आठ में श्री चन्द्र जान।। 


इस प्रकार भगवान श्रीचन्द्र जी ने छः बख्शीश में से पहली बख्शीश सुथरे 
शाह जी को दी। सेली टोपी प्रदान की, भेष संबंधी सब गुप्त भेद बताकर 
ऋद्धि-सिद्धि, वचन, सत्यता और अपने कार्यक्रम में सफल होने का 
आशीर्वाद प्रदान किया। यहीं से “सुथरे शाही सम्प्रदाय ' का प्रादुर्भाव हुआ। 


श्रीचन्द्र भगवान जी ने कहा- तुम्हारा जन्म ही अन्याय, अत्याचार, 

कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं पाखण्डो को दूर करने के लिए हआ है। आज 

संपूर्ण भारतवर्ष में हिन्दू जाति त्राहि-त्राहि कर रही है। नाना मतमतान्तरों ने 
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हिन्दू जाति को सारहीन एवं खोखला बना दिया है। पाखण्डवाद ने सच्चे 
वेदानुकूल आचारविचार पर आवरण डाल रखा है, उस आवरण को 
हटाने एवं हिन्दू जाति को आपस की कलहाग्नि से बचाने के निमित्त आपसी 
भेदभाव को मिटाना होगा। आज तक हजारों नहीं लाखों हमारे हिन्दू भाई 
भय से, लोभ से इस्लामी बना लिए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। उनके इस 
अत्याचार को रोकने का प्रथम कार्य तुमको करना है। सुथरे शाह जी जाओ! 
अपने (सुथरे शाही सम्प्रदाय) कुछ ऐसे शिष्य तैयार करो जो हमारे देश, 
धर्म एवं संस्कृति की रक्षा कर सकें।' यह कहकर भगवान श्रीचन्द्र जी ने उन्हें 
अपना अलौकिक एवं विराट स्वरूप भी दिखाया। अपने गुरु महाराज के 
अलौकिक स्वरूप को देखकर बाबा सुथरे शाह जी विस्मित रह गए। उनके 
हृदय में प्रेम का सागर हिलोरें मारने लगा। उस समय उनकी क्या स्थिति हई 
उसे न दुनिया समझ सकती है न अनुभव कर सकती है। प्रेम का सागर 
आँखों का बाँध तोड़कर अश्रुधारा में प्रवाहित हो उठा। अतिशय प्रेम के 
कारण शरीर की सुध बुध न रही। वे गुरु महाराज के चरणों से लिपट गए। 
बहुत देर तक गुरु चरणों में पड़े रहे, शरीर रोमांचित हो रहा था। सिसकियाँ 
भरते जा रहे थे और अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान श्रीचन्द्र जी के पावन चरणों 
को धोते जा रहे थे। आज वे इतने प्रसन्न थे मानों कंगाल को कुबेर पद मिल 
गया हो या किसी दरिद्र को पारसमणि मिल गई हो। उनका मुख अलौकिक 
तेज के कारण दैदिप्यमान हो उठा। 


उनके पास न कोई नैवेद्य था, न पूजन सामग्री और न भेंट थी। प्रेम ही उनका 
नैवेद्य था, प्रेम ही पूजन सामग्री थी और साक्षात्‌ प्रेम और ज्ञान ही पुजारी 
बनकर बैठे थे। उस समय प्रकृति ने पूजा सामग्री के अभाव को पूरा कर 
दिया। नीम, पीपल आदि वृक्षों ने अपने पत्ते बिखेरकर मांगलिक वेदी बना 
दी। चम्पा, गुलाब आदि बेलों ने पुष्प लुटाकर उस वेदी को सजा दिया। 
पराग ने केसर का काम किया। बोहड़ के वृक्ष ने अपने फल गिराकर सुपारी 
का स्थान ले लिया। वृक्ष पर बैठे शुक, कपोत, कोयल आदि पक्षी मधुर 
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संगीत छेड़ रहे थे। सहसा कुछ संत भी कीर्तन करते हुए कीर्तन मण्डली 
सहित आ पहुँचे। उन्होंने बाबा सुथरे शाह जी को आशीर्वाद प्रदान किया। 
इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानों सभी देवतागण आकाश से 
नक्षत्रों सहित उतर आए हों, पतित पावनी पुण्य सलिला गंगा की लहरें भी 
भगवान शिव (श्रीचन्द्र जी) को पहचानकर उनके स्पर्श के लिए मचलने 
लगी, जिसे देखकर बाबा सुथरे शाह जी भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रो से 
प्रेमाश्रु बहने लगे। वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे - 
'हे देवाधिदेव! महादेव आपका स्वरूप कितना कल्याणकारी है। हे गंगाधर 
प्रभु, यह स्वरूप कितना सम है और कितना विषम है? एक ओर अमृत के 
भण्डार चन्द्रमा आपके मस्तक पर विराजमान हैं। दूसरी ओर भयंकर 
हलाहल विष आपके कण्ठ में सुशोभित है। एक ओर अनन्त प्राणियों का 
उद्धार करने वाली शीतल गंगा आपकी जटाओं का श्रृंगार करती है। दूसरी 
ओर भयंकर सर्प आपके शरीर के आभूषण हैं। परन्तु हे योगेश्वर आप पर 
किसी का कोई प्रभाव नहीं। न भयंकर विष आपको प्रभावित करता है न ये 
विषधर सर्प आपको प्रभावित करते हैं। आपने मुझे बख्शीश दी है तो अपने 
जैसी समस्थिति भी प्रदान करो। यह भयंकर सर्प रूपी संसार मुझे प्रभावित 
न करे। संसार की निन्दा, ग्लानि, अपमान के जहर को मैं पी जाऊँ। दूसरों 
की बुराई रूपी विष को मैं अपने गले में छुपा लूँ।' इस प्रकार भगवान शिव 
(श्चन्द्र जी) के स्वरूप को देख-देख कर अनेक प्रकार के भावों में बह रहे 
थे। उनका शरीर रोमांचित हो गया था और कण्ठ गद्गद्‌ होकर अवरुद्ध 
आँखों से प्रेमाश्रु बहते जा रहे थे। सुथरे शाह जी ने प्राचीन प्रथानुसार गुरु 
चरण धोय व चरणामृत लिया। तब भगवान श्रीचन्द्र जी अपने कार्यक्रम में 
सफलता प्राप्त होने का आशीर्वाद दे स्वयं प्रचारार्थ अन्य देशों का भ्रमण 
करने के लिए चले गए। 
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माता नेना देवी का वरदान 


सन्तान को माँ की आँखों की ज्योति कहा गया है। संसार को प्रकाश देने 
वाला पुत्र अपनी जन्म दात्री की आँखों की रोशनी छीनने का कारण बना। 
यह जानकर सुथरे शाह जी दुखी हो उठे। 'माँ' एक अक्षर के इस शब्द में 
संसार का सारा सुख, दुनिया की सारी दौलत और सृष्टि का सम्पूर्ण प्यार 
सिमट कर केन्द्रित हो गया। उन्हें हर पल, हर क्षण माँ का वात्सल्य, स्नेह 
एवं ममता भरा चेहरा नजर आता जो उसे अपनी अमृतमयी गोद में लेने के 
लिए आतुर हो रहा हो तथा भुजाएँ फैलाए हुए आलिंगन करने के लिए 
बुला रहा हो। सारे संसार में उन्हे माँ का ही रूप दिखाई देने लगा। 


फूलों की मुस्कान में, नक्षत्रों के विस्तार में, वृक्षों की हरीतिमा में, आकाश 
की नीलिमा में माँ का ही सौंदर्य तो बिखरा हुआ है। पक्षियों के कलरव में, 
भ्रमर की गुंजार में, कयल की कू-कू में, सागर की लहरों में, माँ की ही 
मधुर ध्वनि दिखाई देती है। उनका अपनी जननी के प्रति प्रेमावेश बढ़ता ही 
जा रहा था। उनका व्यवहार कुछ विलक्षण होता जा रहा था। कभी वे माँ-माँ 
कहते हुए मस्ती में नाचने लगते थे। कभी वे वियोग के आँसू बहाने लगते 
थे। कभी हिचकियाँ भरने लगते थे। कभी शाखाएँ फैलाए हुए वृक्षों को 
देखकर सोचने लगते कि मेरी माँ भुजाएँ फैलाए मुझे आलिंगन करने के 
लिए बुला रही है। दौड़कर जाते और उनका आलिंगन करने लगते। इस 
तरह वे अपनी जन्मभूमि गुरदासपुर जा पहुँचे। वहाँ गली-गली, 
मोहल्ले-मोहल्ले मे जाकर माँ के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी माँ 
पुत्र वियोग में रो-रो कर अंधी हो गई व न जाने कहाँ चली गई थी। उसका 
किसी को पता नहीं चला। सुथरे शाह जी अपनी माँ के वियोग में व्याकुल 
हो रोने लगे। गुरदासपुर से वे होशियारपुर आ गए। वहाँ से वे माँ के दर्शन 
हेतु माता चिन्तपुर्णी गए। कुछ दिन वहाँ रह ज्वाला जी, कांगड़ा जी होते 
हुए चामुण्डा देवी जा पहुंचे। किन्तु उन्हें कहीं भी शान्ति न मिली। 
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माता चामुण्डा देवी से सुथरे शाह जी नैना देवी के मन्दिर जा पहुँचे। वहाँ 
उन्होंने अपनी माँ के तर्पण हेतु अखण्ड तपस्या शुरु की। अन-जल का 
त्याग कर दिया । शरीर सूख कर काँटा हो गया । फिर भी उन्हें शान्ति न 


, 
हे / 





मिली। उन्हें अपनी अंधी माँ ही दिखाई देती। इस तरह तपस्या करते-करते 
उन्हें बारह वर्ष बीत गए। एक दिन रात को वे वट वक्ष के नीचे सो रहे थे। 
उन्हें चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उनके 
माता-पिता दोनों एक रथ में सवार उन्हें आशीर्वाद दें रहे हैं। उनकी माता की 
आँखें भी ठीक हो चुकी हैं। तभी उनकी आँख खुल गई। उन्हें अपने चारों 
ओर एक ज्योति दिखाई दी। उन्हे साक्षात्‌ नैना देवी ने दर्शन दिए व डण्डे 
के रूप में चमत्कारी शक्ति दी। जिसके प्रतीक को आज भी सुथरे शाह 
अपने ठाकुर मान कर पूजते हैं। 





93 


63 


जब कए का जल ऊपर आ गया 


यन्नामश्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। 
तस्य तीर्थपदः किं व दासानामवशिषयते।। 


(श्रीमद्‌ भागवत ९/५/१६) 


“ जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, 
उन्हीं तीर्थपाद भगवान कें चरण कमलों के दास है उनके लिए कौन सा 
कर्तव्य शेष रह जाता है। अर्थात्‌ उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं रहता। 
उनका जीवन तो ईश्वरेच्छा से लोक कल्याण के लिए होता है।'” 


भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन अज्ञान व अंधकार से घिरे हुए जीवों 
को ज्ञान एवं प्रकाश देने के लिए और दुख पीड़ाग्रस्त मनुष्यों को सुख व 
शान्ति प्रदान करने के लिए होता है। वे करमो में लीन रहते हए भी कर्मो से 
विरक्त रहते हैं। स्वयं भिक्षा पर निर्वाह करके संसार को दैवी संपदा के रत्न 
लुटाते रहते हैं। वे स्वयं आत्मानन्द से संतुष्ट रहते हैं किन्तु संसार को सभी 
सुख सुविधाएँ प्रदान करते हैं। संसार की दृष्टि में वे निकम्मे, निष्क्रिय एवं 
भिखमंगे होते हैं। किन्तु दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह भिक्षुक बनकर उनके 
दर पर जाते हैं व मन की मुरादें पूरी करते हैं। राजा दलीप, राजा दशरथ 
आदि को संतान के लिए महर्षि वशिष्ठ के दर पर जाना पड़ा। वास्तव में 
संत व गुरु का दर ऐसा दर है जहाँ दीन दुखी, निर्धन, जिज्ञासु, ज्ञानी जो भी 
भक्त आता है उसकी कामना की झोली भर जाती है। भगवान की तरह इन 
संतों की भी यही प्रतिज्ञा होती है कि सज्जन-दुर्जन, धनी-निर्धन, राजा-रंक, 
रूप-कुरूप सभी का दुख दूर करेंगे। 


सुथरे शाह जी को लाहौर में रहते लगभग दो मास का समय हो गया था। 

मृगनाभि में स्थित कस्तूरी की गंध उस तक सीमित नहीं रहती, उसकी 

सुवास से जंगल सुवासित हो जाता है। सुथरे शाह जी की भक्ति, प्रेम, तेज, 

तपस्या और त्याग की चर्चा जनजन का विषय बन गई थी। हिन्दुओं के 
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साथ-साथ मुसलमान भी उनके दर्शन को आने लगे थे। हिन्दू उन्हें अपना 
संत मानकर उनकी आराधना करते थे तो मुसलमान उनको सच्चा पीर 
समझते हए उनकी बन्दगी करते थे। वे इनमें खुदा के नूर और रुहानी जलवे 
का दीदार करके दिल से इनकी इबादत करते थे। 


एक मुसलमान फकीर सुथरे शाह जी की बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर इर्ष्या 
करने लगा। वह घूम-घूम कर भोली-भाली जनता को भ्रमित करने लगा। वह 
अच्छा गाता बजाता भी था। उसके पास भी एक चमत्कारी डण्डा था जिससे 
वह लोगों को गुमराह कर चमत्कार का दुरुप्रयोग कर रहा था। वह सुथरे 
शाह जी के विरुद्ध प्रचार करने लगा। वास्तविकता यह थी कि वह जिस 
किसी प्रकार से सुथरे शाह जी का डण्डा जो उन्हें माता नैना देवी जी ने 
साक्षात्‌ प्रकट होकर दिया था, हथियाना चाहता था। 


वह फकीर सुथरे शाह जी व उनके शिष्यां को ललकारने लगा। सुथरे शाह 
जी ने उस पीर से कहा कि आप भी ईश्वर को मानने वाले हैं मैं भी उसे 
मानने वाला हूँ। आपके पास भी एक शक्ति है व मेरे पास भी एक शक्ति है 
तो क्‍यों न हम इस शक्ति को लोक कल्याण के लिए लगाएं। तुम काफिर 
हो, मेरा इण्डा ही चमत्कारी है। आजमा कर देख लो।' फकीर ने कहा। 
'किसी भी चमत्कार को आजमाना उसकी तौहीन होती है, में इसे 
आजजमाकर इसकी तौहीन नहीं करना चाहता।' सुथरे शाह जी ने कहा। वह 
फकीर सुथरे शाह जी के साथ भददा मज़ाक करने लगा। जनता के कहने पर 
सुथरे शाह जी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। शर्त यह रखी गई कि 
दोनों डण्डे कुँए में डाल दिए जायें। जिसके पास शक्ति होगी वह कुँए का 
जल ऊपर ले आयेगा व दोनों शक्तियाँ उसकी होंगी। 


दोनो ने अपनी-अपनी शक्ति (डण्डे) को कुँए में डाल दिया। सैंकड़ों की 
संख्या में हिन्दू व मुसलमान इस दृश्य को देखने के लिए जमा हो गए। 
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सुथरे शाह जी गहरे संत थे। वे उस फकीर की चालाकी को भाँप गए और 
बोले आप ही पहले अपनी शक्ति का चमत्कार टिखलाइए। फकीर यही 
चाहता था, उसने खूब यल किये, खुब ऊँची आवाज में सिर 
हिला-हिलाकर तंत्र पढ़े। कई घण्टे बीत गए पर जल ऊपर नहीं आया। 
आखिरकार सिर पकड़ कर बैठ गया। सुथरे शाह जी ने अपनी समाधि लगा 
ली थी। सारी जनता हैरान थी कि यह सुथरा संत तो बड़ा बेपरवाह, मनमौजी 
संत है जसे अपने चमत्कार की कोई परवाह ही नहीं। सुथरे शाह जी समाधि 
के बाहर आ गए व बोले- 


बेपरवाईयाँ तेरियाँ प्रभु डाढा बेपरवाह, 
भेद न कोई पा सके कह गए सुथरे शाह।। 





सुथरे शाह जी कुंए के पास जाकर खड़े हो गए। मन हो मन अपने धर्म पिता 
श्री गुरु हरगोबिन्द जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर अपने गुरु भगवान 
श्रीचन्द्र जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा दी गई सेली को गले से उतारा व 
हाथ में लेकर कहने लगे - हे गुरु देव, आप साक्षात्‌ शंकर के अवतार है। 
ऋद्धि सिद्धि आपके चरणों की दासी है। माता नैंना देवी द्वारा प्रदत्त शक्ति 
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(डण्डा) कुँए के जल को पवित्र कर ही चुकी है। आप द्वारा दी गई यह सेली 
भी मैं इस जल को अर्पित करता हूँ। इन दोनों की लाज आपके हाथों में है। 
यह कहकर उन्होंने सेली को कुँए में छोड़ दिया। जल का स्पर्श पाकर शिव 
की शक्ति (सेली) व माँ की शक्ति (डण्डा) दोनों मिलकर एक हो गए। 
कुँए का जल धीरे-धीरे ऊपर आने लगा। सुथरे शाह जी का डण्डा व सेली 
उस फकीर के डण्डे को भी ऊपर ले आया। इस दृश्य को देखकर सारी 
जनता स्तब्ध रह गई व मुसलमान फकीर भी आश्चर्यचकित रह गया। 
उसका गर्व चूर-चूर हो गया। सुथरे शाह जी ने शर्तानुसार दोनों डण्डे व 
सेली निकाल लिए। अब वह फकीर सुथरे शाह जी के चरणों में गिर पड़ा व 
गिड़गिड़ाने लगा - मुझे माफ कर दो मेरी शक्ति (डण्डा) मुझे वापिस कर 
दो। यदि आप मेरी शक्ति लेकर चले जायेंगे तो मैं कहीं का न रहूँगा। वह 
तौबा करने लगा, आगे से में कभी भोली-भालीं जनता को गुमराह नहीं 
करूँगा तथा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करुंगा। 


तब सुथरे शाह जी को उस फकीर पर दया आ गई। वे बोले - 'शर्त के 
अनुसार आप अपनी शक्ति हार चुके हो। परन्तु आपके तौबा करने पर तथा 
प्रतिज्ञा करने पर कि आप भोली भाली जनता को मूर्ख नहीं बनाएंगे, में 
आपको इस डण्डे का कुछ भाग, जिसे आप अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनकर 
उसी हाथ से डण्डा बजाकर व गाकर लोगों को परमात्मा की भक्ति का ज्ञान 
देंगे, देता हूँ तथा आपको 'बिनवा फकीर” के नाम से सब जानेंगे।' तब सुथरे 
शाह जी अपने दोनों हाथों में डण्डा लेकर डण्डे पर डण्डा बजाते हुए 
मस्ती में झुमकर गाते हए चल दिए। 


आठों पहर जे धरम दी, आठों पहर जे। 
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बाबा रज्जाल शाह जी 


बाबा रज्जाल शाह जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके माता पिता 
इन्हें प्यार से रज्जू, राजा आदि नामों से पुकारते थे। इनके पिता इन्हें मन्दिर 
या सत्संग में हमेशा साथ रखते थे। बाल्यावस्था में रामायण, गीता पढ़ने 
और सत्संग करने के जो संस्कार पिता ने इस बालक के हृदय में बोए वही 
बीज सतत साधना के जल को प्राप्त करके अंकुरित हए और गुरु सुथरे 
शाह जी की कृपा से वृक्ष का रूप धारण कर गए। जिस वृक्ष की शीतल 
छाया के नीचे यात्रियों को आनन्द और शान्ति मिलती। 


इनके बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार रज्जाल जी अपने पिता के 
साथ मन्दिर गए जहाँ राम कथा हो रही थी। रज्जाल जी ने अपनी जूती बाहर 
डयोढ़ी में उतारी और कथा सुनने बैठ गए पर उनका ध्यान कथा में न होकर 
अपनी नई जूती की तरफ था। पण्डित जी ने रज्जाल जी को फटकारा और 
कहा कि उनका ध्यान कथा में न होकर बाहर डयोढ़ी की तरफ है, तो कथा 
सुनने आने का क्या लाभ? इतने में ही एक कुत्तिया वहाँ आई और रज्जाल 
जी की जूती मुँह में डालकर ले गई। रज्जाल जी भी उस कृत्तिया के पीछे 
भागे। थोड़ी दूर जाकर कृत्तिया जती को वहीं छोड़कर भाग गई। 


इस बात को काफी साल बीत चुके थे। रज्जाल जी का मन घर में कम लगता 
था। साधु संतों की सेवा करना उन्हें अच्छा लगता था। वह जिस साधु संत 
को देखते उन्हें घर बुला लाते व बिठाकर बड़े प्यार से भोजन खिलाते। 
इनके घर के बाहर ही एक बड़ा वट वृक्ष था। रज्जाल जी इस वृक्ष के नीचे 
बैठकर अपनी मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे और घण्टों बैठकर प्रभु 
ध्यान का आनन्द लूटते थे। 


एक बार सुथरे शाह जी घूमते हुए इसी वट वृक्ष के समीप पहुँच गए। 
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प्रभुचिन्तन की तन्मयता और तल्लीनता में डूबे हुए रज्जाल जी के मुख 
मण्डल पर आनन्द, शान्ति व मस्ती को देखकर सुथरे शाह जी भाव विभोर 
हो गए। यों तो सुथरे शाह जी के सैंकड़ों शिष्य थे किन्तु रज्जाल जी को 
देखकर उन्हें लगा कि सुथरे शाही सम्प्रदाय की गुरु गद्दी का वारिस मिल 
गया। 


तब सुथरे शाह जी रज्जाल जी से हँसते हुए बोले - 


कथा में तथा वै, सुरत रह गई जुत्ती। 
ब्राह्मण बेचारा क्या करे, जुत्ती लै गई कुत्ती॥ 


रज्जाल जी इतनी पुरानी बात सुनकर दंग रह गए। वह समझ गए कि यह 
कोई साधारण संत नहीं है अपितु ऐसे संत है जिनकी उन्हें तलाश थी। 
रज्जाल जी ने दोनों हाथों से सुथरे शाह जी के चरण पकड़ लिए और बोले 
- “आप दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। अन्धकार में भटकने वालों को 
प्रकाश देते हैं। मैं भी अन्धकार में भटक रहा हूँ कृपया मुझे अपना शिष्य 
बना लीजिए।' 


सुथरे शाह जी परीक्षा लेने के लिए रज्जाल जी से बोले - “सन्त बनने में 
कया रखा है? सन्त तो निखट्ट॒ और आलसी होते हैं। समाज पर बोझा होते 
हैं। भीख माँग कर खाते हैं।' रज्जाल जी बोले - बाबा, जो भी तुम कहोगे 
वही करूँगा। भीख भी माँगूगा, पर अपने चरणों से मुझे अलग मत करो। 
सुथरे शाह जी भी यही चाहते थे। वे रज्जाल जी के माता-पिता से आज्ञा 
लेकर उन्हें लाहौर ले आए। रज्जाल शाह जी ने सुथरे शाह जी को अपना 
गुरु धारण कर गुरु चरण धोय व चरणामृत लिया। सुथरे शाह जी ने उन्हें 
गुरु मन्र दे अपना शिष्य बना लिया। सुथरे शाह जी ने बारह वर्ष तक उनकी 
अनेक परीक्षाएँ ली जिसमें रज्जाल जी खरे उतरे। सुथरे शाह जी ने उन्हें 
उपदेश देते हए कहा - 
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सुथरे शाह की एक ही वाणी, 
स्वांस-स्वांस सिमरों सुख मानी। 


मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, 
अपनी इर श्वास को ईश्वर की भक्ति में लगा कर उस प्रभु की प्राप्ति करे 
जो उसका अन्तिम लक्ष्य है। आपने हिन्दू धर्म की रक्षा भी करनी है। धर्म रक्षा 
का कार्य संसार में साधु के बराबर गृहस्थाश्रमी कदापि नहीं कर सकता। 
कारण, गृहस्थ को तमाम चिन्ताएँ लगी रहती हैं। गृहस्थ बन्धन से साधु 
मुक्त है। अतः हम चाहते हैं कि हमारी इस गद्दी का उत्तराधिकारी भी 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाला हो। सुथरे शाह जी ने उन्हें भागवत की 
कथा सुनाई कि किस प्रकार उर्वशी ने सम्राट पुरुरवा के चित्त को आकृष्ट 
कर लिया। वे विषयों के सेवन में इतने डूब गए कि वर्षों की रात्रियाँ बीतती 
हुई जान न पड़ी। वह अपने राजपाट, मानमर्यादा, प्रिय प्रजा और कर्त्तव्य 
पालन को तिलांजलि देकर उर्वशी के मोह में बद्ध हो गया और जब वह 
अप्सरा उन्हें छोड़कर जाने लगी तो वह पागल की भान्ति नग्नावस्था में 
उसके पीछे-पीछे भाग रहा था। सच है - 


किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा। 
किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌॥ 


अर्थात्‌ स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, 
त्याग और शास्त्राभ्यास से कोई लाभ नहीं। उसका एकान्त सेवन एवं 
मौनव्रत सब व्यर्थ है। रज्जाल जी सुथरे शाह जी की वाणी को बड़े 
ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्हें अपने अन्दर अपार आत्मविश्वास और 
ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हुआ। तब सुथरे शाह जी ने उन्हें महन्त की 
उपाधि दी व समस्त शक्तियाँ प्रदान की। उन्हें श्रीमहन्त बाबा रज्जाल शाह 
जी के नम से विभूषित किया। 
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सुथरे शाह जी ने अपने नाम से एक धर्मशाला अमृतसर में स्थापित की। 
एक धर्मशाला शाह लाहौर शालमी दरवाजे के अन्दर कायम की और एक 
धर्मशाला पेशावर में कायम की। 
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सुथरे शाह जी का गोरखनाथ जी के मन्दिर पर 
ध्वजारोहण कर विलुप्त होना 


जिन प्राणियों ने सत्वगुणियों के परमाराध्य श्री हरि 

को अपने हृदय में धारण कर लिया है, उन महात्मा 

साधुओं के लिए भला कौन सा कार्य दुष्कर है और 

ऐसा कौन सा त्याग है जिसे वे नहीं कर सकते हैं? 

वे सब कुछ त्यागने व करने में समर्थ हैं। 
'श्रीमदभागवत ' 


सन्त की दिव्यता को समझ पाना आसान नही। वास्तव में सन्त प्राणिमात्र का 
कल्याण करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं व अपनी इच्छा से ही 
भौतिक शरीर का त्याग कर पारब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसे सन्तो की न 
कोई जाति होती है न कोई वर्ण। सारी वसुधा ही उनका परिवार होता है। वे 
अपनी इच्छा से संसार में लीला करते हैं व अपनी इच्छा से संसार को 
छोड़कर चले जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया संसार के लिए आदर्श होती है। 
उनके जीवन में अलौकिक घटनाएँ घटती रहती हैं। जिन पर कुतर्कवादी 
लोग विश्वास नहीं करते। सच बात तो यह है कि लगातार ईश्वर का स्मरण 
करने से, उनका नाम लेने से संतों में सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता आदि गुण स्वतः 
ही आ जाते हैं । 


जो भगवान का नाम पत्थरों को भी तार देता है उस नाम के उलटे जाप से 
डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन गए व रामायण जैसे महाकाव्य की रचना 
करने मे समर्थ हुए। उस नाम का निरन्तर स्मरण करने वाले सुथरे शाह जी 
जैसे संत कोई अलौकिक कार्य कर देते हैं तो क्या आश्चर्य ? 
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बाबा रज्जाल शाह जी ने एक रात स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष 
बेलपत्र, पृष्प, केसर तथा अक्षत आदि से थाली को सजाए हुए दीपक 
प्रज्ञ्वलित कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उनकी दिव्याभा से 
सारा वातावरण आलोकित हो उठा है। सहसा उन्हांनं देखा कि वह दीपक 
की लौ ‘अग्नि’ भगवान शिव में विलीन हो गई है। वे दिव्य पुरुष और 
भगवान शिव एकाकार हो गए हैं। सर्वत्र अंधकार छा गया है। धरती बिलख 
रही है। गाय, पशु, पक्षी, सब उदास हैं। सभी उस महान पुरुष को रोकना 
चाह रहे हैं किन्तु वह दिव्य पुरुष कहाँ अन्तर्ध्यान हो गया, कहाँ विलुप्त हो 
गया? कुछ पता नहीं। 


बाबा रज्जाल शाह जी इस स्वप्न को देखकर उठ कर बैठ गए। उनका सारा 
शरीर पसीने से तर हो उठा। उन्हें आभास हो गया कुछ अनहोनी होने वाली 
है। बाबा सुथरे शाह जी भी उनके पास ही सो रहे थे। उनकी भी नींद खुल 
गई। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, 'क्या बात है निहाले' (बाबा रज्जाल शाह 
जी को वह प्यार से निहाला कहते थे) सब ठीक तो है।' रज्जाल शाह जी ने 
स्वप्न का सारा वृतान्त बाबा जी को कह सुनाया। उस समय उनका दिल 
जोरों से धड़क रहा था। 


बाबा सुथरे शाह जी उठ कर बैठ गए। वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होनें 
रज्जाल शाह जी का मुख चूमा व उन्हें अपने गले से लगा लिया। वे कितनी 
देर तक उनकी पीठ व सिर पर हाथ फेरते रहे। तब बाबा रज्जाल शाह जी 
को ऐसा लगा मानो जन्मजन्मान्तरों की उनकी वासनाएँ समाप्त हो गई हों व 
बाब जी ने अपने कन्धे पर उनके पाप की गठरी का भार उठा लिया हो। 
उनके अंतः करण से मल विक्षेप के आवरण दूर हो गए। उन्होंने रज्जाल 
शाह जी को अपने पास ही लिटा लिया। बड़ी देर तक उनकी पीठ को 
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सहलाते रहे। उनका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने उनकी 
आध्यात्मिकता को जगा कर उन्हें उनकी अन्तरात्मा में स्थित परमात्मा का 
अलोकिक अनुभव कराया। उनके अन्दर आनन्द का स्त्रोत फूटने लगा। 
उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उस समय उनके हृदय की 
जो विचित्र अवस्था थी उसका वर्णन करना कठिन है। इस प्रकार बाबा सुथरे 
शाह जी ने अपनी समस्त शक्तियों को बाबा रज्जाल शाह में सम्प्रेषित कर 
प्राण अनुदान दिया। 


फ्रन्टियर पेशावर के पास एक नाथ सम्प्रदाय का विशाल मठ है। वहाँ 
प्रतिवषं उस मठ पर ध्वजारोहण हुआ करता था। मठ की ऊँचाई बहुत 
अधिक थी। वहाँ पर उत्सव के दिन भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके 
अतिरिक्त अनेक साधु, संत तथा लगभग मौ हजार के करीब योगी भी 
एकत्रित थे। तभी नाथ म्ठ के मठाधीश ने एक प्रस्ताव रखा कि कोई अपनी 
योग शक्ति से ऊपर उठ कर गुम्बद पर ध्वजारोहण करे। यह सुनकर सभी 
योगी जन एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। किसी योगी में इतनी शक्ति नहीं 
थी जो आकाश में पहुँच कर ध्वजारोहण कर सके। 
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उस उत्मव में योगियों के योगी बाबा सुथरे शाह जो भी उपस्थित थे । वे भी 
देख रहे थे किसमें इतनी शक्ति है जो गुम्बद प्र पहुँच कर ध्वजारोहण कर 
सके। जड सब निराश हो गए तो सुधरे शाड जी उठे। उन्होंने अपने गुरु श्री 
चन्द्र जी 'जो सक्षात्‌ शिव का अवतार थे' का स्मरण किया अपने गले से 
सेलो उतारी व माता जैना देवी द्वारा प्रदत्त डण्डा हाथ में लेकर पवन रूप 
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धारण कर सीधा गुम्बद पर पहुँच गए। उस समय उनके पास ध्वजा नहीं थी। 
उन्होंनें अप्ने गले से गम्छा (परना) उतार कर गुम्बद पर ध्वजारोहण किया। 
सभी योगी जन व जनसमुदाय आश्‍चर्यचकित रह गए। उनमें कुछ तांत्रिक 
भी थे। उन्होंने आपस में परामर्श किया कि जब ये नीचे आ जाए तब उन्हे 
काट कर पका कर खा लेंगे जिससे हम में भी ऐसी योग शक्ति पैदा हो 
जायेगी। सुथरेशाह जी उनका मनोभाव जान चुके थे। वे वहाँ से पवन रूप 
धारण कर अदृश्य हो गए तथा अपने असली रूप अग्नि में विलीन हो गए। 
इसके पश्चात्‌ किसी को उनके दर्शन नहीं हुए। 


इस प्रकार भाद्रपद की अमावस्या की काली भयंकर अंधकारमयी रात को 
पूर्णिमा का यह चन्द्रमा सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैलाकर स्वयं विलुप्त हो 
गया। 


उनकी स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद की अमावस्या को सुथरे शाह मन्दिर में एक 
मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी सुथरे शाही संत एवं 
उदासीन सम्प्रदाय के संत एकत्रित होते हैं। यह मेला तीन दिन पहले से ही 
शुरू हे जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया 
जाता है। 


अमावस्या के दिन प्रातः यज्ञ के उपरान्त ध्वजारोहण होता है तत्पश्चात्‌ संत 
सम्मेलन होता है। ठीक बारह बजे सभी सुथरे शाही संत डण्डे पर डण्डा 
बजाते हुए दरबार में आते हैं व अपने श्रीमहन्त गुरु महाराज का पूजन करते 
हैं व गाते हैं - 


आठों पहर जय धर्म दी आठों पहर जय । 
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व्यापारी का जहाज 


दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌। 
यैः संगृहीतो भगवान सात्वतामृषभो हरिः।। 


(श्रीमद्‌ भागवत ९/५/१५) 


महर्षि दुर्वासा भगवान के अनन्य भक्त अम्बरीश से कहते है 
जिन भक्तों ने परमाराध्य नारायण भगवान के चरण कमलां 
को हृदय में धारण करके उसे प्रेमभाव से पकड़ लिया है ऐसे 
साधु पुरुष क्या नहीं कर सकते। अर्थात्‌ श्री हरि जिनके हृदय 
में निवास करते हैं उनके संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाते 


बाबा रज्जाल शाह जी का जीवन तप, त्याग, प्रेम, भक्ति का एक साफ 
सुथरा ग्रन्थ है जिसे पढ़ व सुनकर मानव सच्ची ईश्वरीय शक्ति व 
ईश्वरीय प्रेरणा का अनुभव कर सकता है। 


जिस प्रकार मृग की नाभि में स्थित कस्तूरी की गंध स्वतः ही फैल जाती है 
वैसे ही बाबा रज्जाल शाह जी का यश दूर-दूर तक फैलने लगा। हजारों 
मनुष्य उनकी शरण में आए। बाबा जी ने उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया। 
सैंकड़ों की खाली झोलियाँ भर गई। 


जो भी उनके दर पर आता उसका दुख टूर हो जाता पर बाबा जी के मुख से 
इतना ही निकलता “यह तो गुरु महाराज की कृपा है।' उनमें अभिमान लेश 
मात्र भी न था। सच्चे संत जीवन में कभी चमत्कार नहीं दिखलाते, फिर भी 
उनके जीवन में ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिन्हें लोग चमत्कार का नाम दे देते 


हैं 


तुलसीदास के आशीर्वाद से मृत व्यक्ति का जीवित हो जाना, चैतन्य 
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महाप्रभु ले आशीर्वाद से कुष्ठी का कुष्ठ रोग टूर हो जाना या किसी संत के 
आशीर्वाद से निःसंतान को संतान मिल जाना ये उनके जीवन के चमत्कार 
नहीं अपितु उनके हृदय की करुणा और दया है जो दुखियों के दुख टूर कर 
देती है। 


यह कथा सर्वविदित है। एक सेठ थे जिनका नाम था लक्ष्मीचन्द। एक बार 
उन्हें व्यापार में घाटा पड़ा। घर में खाने के लाले पड़ गए। सेठ कर्ज में डूब 
गया। वह रोते-रोते बाबा सुथरे शाह जी (जलज्योति शाह जी) के पास 
आया। बान जी उस समय मौज में थे। जिनपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ती थी 
उनके वारे न्यारे हो जाते थे। बाबा जी ने पास रखी पोटली की तरफ इशारा 
किया ऑर कहा, जा इसे ले जा और अपना व्यापार शुरु कर। सेठ 
लक्ष्मीचन्द बाबा सुथरे शाह जी के चरणों में गिर पड़ा। रो-रो कर कहने 
लगा, बाबा जी, में यह रुपये ले जाऊँगा तो आप क्या करेंगे?” बाबा जी 
हंसते हए वोले, इसमें मेरा है ही क्या, यह सब तुम्हारे जैसे सेवकों का ही 
दिया हुआ तो है। और फिर हम फकीरें को धन का करना ही क्या है?' 
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सेठ लक्ष्मीचन्द ने बाबा सुथरे शाह जी से लिए गए रुपयों से व उनके 
आशीर्वाद से फलों का व्यापार शुरु किया। उसकी तो किस्मत ही पलट 
गई। उसके फलों के कई बाग हो गए। अब उसकी गिनती रईसों में होने 
लगी। उसे बाबा जी पर पूर्ण श्रद्धा थी। किन्तु धीरे-धीरे वह काम में इतना 
मस्त हो गया कि दरबार में आना भी कम होता चला गया। काफी वर्ष बीत 
गए। एक बार वह अपना जहाज लाद कर सागर में जा रहा था। जहाज कुछ 
टूर पर पहुँचा कि वायु रुक गई और जहाज का चलना बन्द हो गया। जहाज 
के न चलने से किसी भी समय भय हो सकता था कि समुद्र की लहरें उसे 
उलट न दें। सेठ भय के मारे कॉँपने लगा। 


उसे अपने गुरु महाराज का ध्यान हो आया जिनके कारण वह यहाँ तक 
पहुँचा है। रो-रो कर कहने लगा - मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में इतना फँस 
गया था कि आपके दर्शन करने भी दरबार में न आ सका। यह सब आपका 
दिया हुआ प्रसाद है। एक बार फिर से मुझे जीवन दान दे दो, इस जहाज 
को बचा लीजिए। मैं चांदी की छड़ी दरबार में भेंट करुगा।' यह कह कर 
वह गुरुमंत्र का जप करने लगा। बाबा सुथरे शाह जी तो ब्रह्मलीन हो चुके थे 


















(यह बात उसे पता न थी) परन्तु उनकी सभी शक्तियाँ बाबा रज्जाल शाह 
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जी में सन्निहित हो चुकी थीं। सेठ का करुण रुदन बाबा रज्जाल शाह जी 
तक पहुँच चुका था। उन्हें आभास हुआ कि कोई भक्त उन्हें पुकार रहा है। 
सहसा बाबा जी के मुख से निकला, रक्षा करो प्रभु, भक्त की रक्षा करो।' 
बाबा जी के मुख से यह निकलते ही जहाज चल पड़ा। 


सेठ लक्ष्मीचन्द ने भगवान का तथा बाबा जी का धन्यवाद किया। घर पहुँच 
कर वह चाँदो की छड़ी लेकर दरबार में मन्नत पूरी करने हाजिर हुआ। 


परन्तु यह क्या ?बाबा सुथरे शाह जी तो वहाँ नहीं थे। जब उसे पता चला कि 
बाबा सुथरे शाह जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो दहाड़े मार-मार कर रोने लगा। 
जिस संत ने उसकी हर पल रक्षा की, उसे धन दौलत से मालामाल कर 
दिया, उनके जाने तक का भी उसे पता न चला। वह कितना कृतघ्न है, धन 
के नशे ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह उसी में लिप्त होकर रह गया। 
यह सोच-सोच कर वह दुखी हो रहा था। 


थोड़ी देर बाद मन शांत हुआ तो देखा कि बाबा रज्जाल शाह जी उनकी 
गद्दी पर विराजमान थे। सेठ असमंजस में पड़ गया। उसके मन में लोभ आ 
गया कि छड़ी का वादा तो मैंने बाबा सुथरे शाह जी (जलज्योति शाह जी) 
से किया था। यह छड़ी इन्हें भेंट कर के कया करूँगा? अतः सेठ चांदी की 
छड़ी के स्थान पर एक सिक्का बाबा रज्जाल शाह जी को माथा टेकने लगा। 


बाबा रज्जाल शाह जी ने कहा- क्यों भाई लक्ष्मीचन्द, चांदी की छड़ी का 
वादा कर के एक सिक्के पर आ गए।' यह कहकर बाबा रज्जाल शाह जी ने 
अपना कंधा दिखाया जो जहाज को बचाते समय जख्मी हो गया था। सेठ 
लख्मीचन्द जी बहुत शर्मिंदा हए। उन्होंने चाँदी की छड़ी बाबा जी को भेंट 
की व उनके परम श्रद्धालु हो गए। 
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बाबा झैगड़ शाह जी 


बाबा रज्जाल शाह जी के दो शिष्य थे, बाबा जैंगड़ शाह जी व बाबा 
कंगाल शाह जी। बाबा झैंगड शाह जी ने अपने त्याग, तपस्या, परोपकार 
आदि गुणों से बाबा रज्जाल शाह जी का मन जीत लिया था। बाबा झैंगड़ 
शाह जी सच्चे शब्दों में निःस्पृह, निर्द्रनद्र, निष्परिग्रह, सत्यसार, 
धर्मनीतिप्रवीण दिव्य संत थे। संसार में रहते हुए भी उन्हें कोई मोह न था। 
कठोर तपस्या और अविरल साधना से झैंगड़ शाह जी के शरीर से अग्नि 
का स्न तेज झलकता था। जब वे मस्ती में कीर्तन करते थे तो ऐसा प्रतीत 
होता था मानों वे अपने भीतर एकत्रित भक्ति, ज्ञान-विज्ञान व शान्ति को 
संसार में लुटा देना चाहते हों। वे सफेद रंग की खद्दर की धोती को कटि 
तक बांधे रहते थे। उनका चौड़ा वक्षस्थल नग्न रहता था। उनका दिव्य शरीर 
संसार की कामनाओं को पूरा करने वाला एक कल्पवृक्ष था। गले में व 
बाजुबन्द में रुद्राक्ष की माला सुशोभित रहती थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला से 
सिंह की खाल के आसन पर बैठकर तप करते हुए वे साक्षात्‌ भगवान शंकर 
दिखाई देते थे। 


DA 
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वे हर प्राणै में हरि के रूप को देखते थे। बाबा शैंगड़ शाह जी की 
अलौकिकत के कारण लोगों के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आने लगा। 
लोगों में नाम निष्ठा, श्रद्धा, विशवास और आध्यात्मिक आस्था बढ़ने लगी। 
बाबा झैंगड़ शाह जी जैसा शिष्य पाकर बाबा रज्जाल शाह जी अपने को 
धन्य मानने लगे। बावा रज्जाल शाह जी के पास एक आसन था जिससे वे 
कहीं भी अ जा सकते थे। उन्होंने वह आसन अपने परम शिष्य बाबा झैंगड 
शाह जी के दे दिया। 


बाबा रज्जाल शाह जी के दूसरे शिष्य बाबा कंगाल शाह जी बाबा झैँगड़ 
शाह जी की बढ़ती हई लोकप्रियता को देखकर ईर्ष्या करने लगे। जब उन्हे 
पता चला कि बाबा रज्जाल शाह जी ने अपना चमत्कारी आसन भी बाबा 
झैंगड़ शाह जी को दे दिया है तब तो उनकी क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। 
उन्होने जिस किसी प्रकार से वह आसन बाबा डैंगड़ शाह जी से हथिया 
लिया। बाबा शैंगड़ शाह जी तो साक्षात्‌ भोलेनाथ थे। उन्हें न तो वर्तमान की 
चिन्ता थी और न भविष्य का खतरा। वे संग्रह के कट्टर विरोधी थे। उनके 
मन में किसी प्रकार का लोभ-लालच व छल-कपट न था। उन्होंने सुथरे शाह 
जी की वाणी को अपनी गाँठ में बाँध रखा था - 


मनकपटी, मनलालची, मन पापी मन चौड़। 
सुथरा मन कीने बिना मिटे न मन की दौड़। 


अतः जब बाबा रज्जाल शाह जी को पता चला कि बाबा कंगाल शाह ने 
उनका आसन बाबा झैगड़ शाह जी से हथिया लिया है तो उन्हें बहुत बुरा 
लगा। उन्होंने क्रोध में आकर बाबा कंगाल शाह जी को शाप दिया कि वह 
कंगाल का कंगाल ही रहेगा। उन्होंने उसे लाहौर छोड़ जाने को भी कहा। 
बाबा कंगाल शाह जी वहाँ से काबुल कंधार की ओर चले गए। आज भी 
वहाँ उनकी समाधि है जिसे मुस्लिम व हिन्दू लोग पूजते हैं। बाबा कंगाल 
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शाह जी का घराना वहीं समाप्त हो गया, आगे न बढ़ पाया। बाबा रज्जाल 
शाह जी ने जहाँ बाबा कंगाल शाह जी को शाप दिया वहीं बाबा झैंगड़ 
शाह जी को वरदान भी दिया कि तुम्हारी ख्याति पूरे देश में होगी व सवा 
लाख डण्डा बजेगा। इस प्रकार बाबा झैंगड़ शाह जी की अपनी अलौकिक 
शक्तियों के कारण व गुरु कृपा से सवा लाख शिष्य बने। इनके शिष्य 
कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक तथा काबुल कन्धार में भी फैले। बाबा 
झैंगड़ शाह जी ने साढ़े बारह घराने बनाए। बाबा कंगाल शाह जी का घराना 
क्योंकि आगे न चल सका इसलिए वह आधा ही रह गया। 
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समाधि बाबा झेंगड़ शाह जी 
१९४७ में भारत विभाजन के पश्चात्‌ उनकी समाधि को लाहौर से लाकर 
दिल्‍ली के यमुना बाजार स्थित मन्दिर में स्थापित किया गया। जो भक्त इन्हें 
सच्चे हृदय से पुकारता है तथा इनकी समाधि पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता 
है बाबा जी आज भी उनकी रक्षा करते हैं। 
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सुथरा सम्प्रदाय गुरु गद्दी परम्परा 


श्री गुरु परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। अनगिनत ऋषि, मुनि और 
योगी हुए हैं जो महान शक्तिशाली थे। उनकी परम्परा आज भी जीवित है। 
गुरु जब भी अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो गुरु के हृदय में जो कुछ भी है 
वे उसके हृदय में प्रेषित कर देते हैं। जैसे महर्षि धौम्य ने आरुणी को, इन्द्र ने 
अर्जुन को, शुक्राचार्य ने कच को इसी तरह शक्तियाँ प्रदान की। सिद्ध 
गुरुओं द्वारा यह परम्पराएँ अब भी प्रचलित हैं। समर्थ गुरु रामदास ने 
शिवाजी पर, चाणक्य ने चन्द्रगुप्त पर, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी 
विवेकानन्द पर, गुरु जनार्दन स्वामी ने एकनाथ महाराज पर अपने जीवन 
काल में ही पूर्ण अनुग्रह किया था। इसी तरह से गुरु नानक देव जी की 
शक्तियाँ गुरु अंगद देव जी में समाहित होकर गुरु गोबिन्द सिंह जी तक जा 
पहुँची। गुरु बहुकाल तक शिष्य को पूर्णरुपेण तैयार करते हैं। अनेक रूपों में 
उनकी परिक्षाएँ लेकर उन्हें सर्वदोष से मुक्त कर देते हैं। 


वैसे तो गुरु के सहस्त्रों शिष्य होते हैं जिन पर गुरु अपनी कृपा दृष्टि रखते 
हैं। किन्तु उन अनेकों शिष्यां या भक्तों में तथा उस एक शिष्य में अन्तर 
होता है जिसे वे अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी गूढ़ है। 
ऐसा नहीं कि गुरु किसी विशेष शिष्य के प्रति पक्षपात करते हैं किन्तु गुरु के 
उस मुख्य शिष्य को कुछ विशेष रूप से अपनी लगन, साधना एवं 
अभ्यासों द्वारा स्वयं को योग्य बनाना होता है। वास्तव में भावी सदगुरु के 
लिए कठिन परीक्षण अनिवार्य है। ऐसा शिष्य अपने सदगुरु से सतत्‌ 
एकात्मक स्थिति में रहता है। जब वह शिष्य अग्नितप्त स्वर्ण की भान्ति 
सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तब इसे गुरु पद पर आसीन किया जाता है। 
गुरुओं की यहीं मुख्य विशेषता होती है कि वह दिव्य शक्ति के सम्प्रेषण 
द्वारा शिष्य में अपनी प्राण शक्ति के संचरण द्वारा उसकी प्रसुप्त शक्ति को 
जगा देते हैं यही प्रक्रिया अध्यात्म शास्त्रों में शक्तिपात के नाम से जानी 
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जाती है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी अनुपम कृति ज्ञानेश्वरी में शक्तिपात के 
संबंध में कहा है - “यह दृष्टि जिस व्यक्ति पर चमकती है या इस शक्ति से 
संयुक्त हाथ जिसका स्पर्श करता है वह जीव होते हुए भी महेश्वर श्री 
शंकर भगवान की समता प्राप्त कर लेता है।' 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 


यह ब्रह्माण्ड पूर्ण है यह विश्व पूर्ण है पूर्ण में से पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है। 
पर्ण बरहम से पूर्ण लेके इस सृष्टि का निर्माण हुआ है) पूर्ण में से पूर्ण लेने 
के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रहता है। जिस प्रकार बहुत फैलने वाले बड़े-बड़े 
वृक्षों का विकास एक छोटे बीज से होता है यानि सूक्ष्म बीज ही महान वृक्ष 
के रूप में विकसित होता है अर्थात्‌ व्यापक वृक्ष में मूलभूत सूक्ष्म बीज है। 
बीज से प्रतिबीज अपने पूर्ण रूप में ही उदित होता है, आगे उगने वाले 
बीज में भी वही हैं जो पहले उगा था। इसी प्रकार मानवों के सभी आत्मा 
परब्रह्म परमेश्वर के ही पूर्ण अंश है। उस परमेश्वर को गुण, कर्म, स्वभाव 
से अनेको नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों में से एक नाम ज्योति 
स्वरूप भी है। संत-महात्मा भक्ति, योग शक्ति से उस ज्योति को प्रकट कर 
उस ज्योति स्वरूप के दर्शन करके उसमें विलीन होकर स्वयं ही ज्योति 
स्वरूप हो जाते है। यह ज्योति नानक, कबीर, जलज्योति शाह जी महाराज 
आदि के रूपों में प्रकट हई। इसी ज्योति ने अलग-अलग स्वरूपाँ में प्रकट 
होकर अनेक दिव्य आत्माओं को प्रकाशित किया। जैसे यह ज्योति जब श्री 
गुरु नानक देव जी में प्रकट हुई तो गुरु गोबिन्द सिंह जी तक पहुंची। 


यही ज्योति का स्वरूप ज्योतिपुंज सुथरा सम्प्रदाय गुरु प्रणाली के प्रथम 

महान संत श्री बाबा जलज्योति शाह जी महाराज हैं। बाबा रज्जाल शाह 

जी, बाबा निहाल शाह जी ने योग द्वारा इस ज्योति को प्रकट किया (यहाँ 

पाठकों को यह बता देना आवश्यक है कि बाबा श्री जलज्योति शाह जी 
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महाराज तथा श्री रज्जाल शाह जी महाराज अपनी जीवनलीला जगत को 
दिखाकर तथा अपने संकल्प पूरे कर भगवत्‌ धाम को सशरीर प्राप्त हुए।) 
इसी ज्योति को बाबा झैंगड़ शाह जी तथा बाबा कंगाल शाह जी तक 
पहुँचाया। बाबा झैंगड़ शाह जी महाराज ने इस ज्योति को बाबा मुश्ताक 
शाह जी तक पहुँचाया। क्रमशः यही ज्योति इन महापुरुषों द्वारा अनेक 
महापुरुषों तक पहुँची, जिनका विवरण निम्नानुसार है 

१. श्री बाबा जल ज्योति शाह जी महाराज 

२. श्री बाबा रज्जाल शाह जी महाराज 

३. श्री बावा झैंगड़ शाह जी महाराज 

४. श्री बावा मुश्ताक शाह जी महाराज 

५. श्री बाबा दीदार शाह जी महाराज 

६. श्री बाबा कर्ण शाह जी महाराज 

७. श्री बाबा झिंगड़ी शाह जी महाराज 

८. आ बाबा स्नान शाह जी महाराज 

९, श्री बाबा गड़वे शाह जी महाराज 

१०. श्री बाबा विश्वे शाह जी महाराज 

११. श्री बाबा जूड़ी शाह जी महाराज 

१२. श्री बाबा गणपत शाह जी महाराज 

१३. श्री बाबा पतासे शाह जी महाराज 

१४. श्री बागा रुड़की शाह जी महाराज 

१५. श्री बाबा गोपाल शाह जी महाराज 

१६. श्री बाडा निशपाल शाह जी महाराज 

१७. श्री बाबा हरपाल शाह जी महाराज 

१८. श्री बाबा सोहन शाह जी महाराज 

१९. श्री बाबा विवेक शाह जी महाराज 

(वर्तमान गद्दी नशीन) 
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सुथरी वाणी 


सुशरे शाह की एक ही वाणी, 
स्वांस-स्वांस सिमरी सुखा मानी। 


मेरी-मेरी क्या करे, झूठा सब संसार। 
नाशवान सब वस्तु है, सुथरा कहे विचार॥ 


मन मोहन मन में बसें, मूरख ढूंढन जाय। 
जिनका मन सुथरा हुआ, वो घट माहिं पाय।। 


मोह ममता के जाल में, फंसा रहा अनजान। 
सुथरा मन करके कभी, भजा नहीं भगवान॥ 


साधु भयो तो क्या हुआ, माला पहरी चार। 
मन सुथरा कीन्हा नही, जिसमें भरे विकार। 


अक्ख फड़कनी ना मिले, मुख विच रहे गराह। 
लख लानत भाई सुथरिया, जे दम दा करें वसाह।। 


मन कपटी मन लालची, मन पापी मन चौड़। 
सुथरा मन कीने बिना, मिटे न मन की दौड़॥ 


बे परवाईयां तेरियां, प्रभु डाढा बेपरवाह। 
भेद कोई ना पा सके, कह गये सुथरे शाह।। 


धन दौलत का गर्व क्या, यह दो दिन की छांव। 
सुथरे शाह हरि भजन कर, अमर रहेगा नांव।। 
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जिनकी सुरति भजन में, उनके कारज रास। 
कण-कण में प्रभु दीखता, सुथरे शाह के पास॥ 


भई कृपा भगवान की, पाई मानुष देह। 
सुथरे शाह भक्ति बिना, अन्त पड़े मुख खेह।। 


जो चाहे कल्याण तुम, भजते रहो श्री राम। 
सुथरे शाह बिन भजन के, झूठे सकले काम॥। 


सुथरे शाह हरिभजन कर, छोड़ सकल पाखण्ड। 
भजन सहारे ही खड़ा, यह सारा ब्रह्माण्ड।। 


सुथरे शाह सत्संग कर, सीख भजन की रीत। 
फिर पछताये क्या बने, जब समय जायेगा बीत॥ 


सुख-दुःख भोग शरीर का, इसमें क्यों घबराये। 
सुथरे शाह दोनों समय, रहो हरि लिव लाय।। 


दाता के दरबार से पूरी राखो आस। 
सुथरे शाह प्रभु कृपा बिन, मिटे ना मन की त्रास।। 


मन का आपा खोय के, लीजे दर्शन पाय। 
सुथरा मन कीन्हे बिना, जीवन व्यर्थ गंवाय॥ 


सन्त न काहू की कहें, कहें न अपनी बात। 
सुथरे शाह हरि भजन में, मगन रहे दिन रात॥ 
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कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पतासे पीवै। 
निष्काम भजन करे जो हरि का सो अमृत रस पीवै॥। 


सन्त संग कीन्‍न्हां नहीं - किया न हरि गुण गान। 
सुथरे शाह हरि भजन बिन- तू चाहे कल्याण।। 


सुथरा तन सेवा किए - सुथरा कर धन दान। 
सुथरा मन कर भजन से - फिर क्यों न हो कल्याण।। 


दान दिए धन न घटे - घटे न सरिता नीर। 
सुख सम्पत्ति न घटे - कहें सुथरे शाह फकीर।। 


सुत दारा सुख सम्पदा - मिले जाति सम्मान। 
सुथरे शाह सब सुलभ है - दुर्लभ आत्मज्ञान।। 


सुथरे शाह बिन गुरु कूपा मिले न आत्मज्ञान। 
रहे भटकता जगत में चाहे कितना हो धनवान॥। 


सुथरे शाह हरि भक्त की - ये पहली पहचान। 
आप अमानी रहे सदा - दे औरन को सम्मान।। 


सुथरे शाह देह मानुष पाय के, कर लीजे दो काम। 
टुकड़ा दीजे अनन का - और जपो हरिनाम॥ 


सुथरे शाह इस देह का - मत करना अभिमान। 
क्षमा दया मत छोड़ना - जो चाहो कल्याण।। 
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सुथरे शाह इस जगत में - था रावण विद्वान। 
कहाँ गई धन सम्पदा रहा न एक निशान॥ 


सुथरे शाह हरिभजन बिन - विरले सकले काम। 
गुरु कूपा हरिभजन से अमर हो गया नाम। 
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दैनिक अरदास 


. श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, माधव त्रिवेणी के चरण कमलों में ध्यान 
धर के बोलना जी श्रीराम श्रीराम श्रीराम। 

. सर्व देवता, चौबीसों अवतारों के चरण कमलों में ध्यान धर के 
बोलना जी श्रीराम श्रीराम श्रीराम 

. श्री बद्री नाथ, केदार नाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, श्री अमर नाथ, 
सर्व तीर्थो के चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना जी श्रीराम 
श्रीराम श्रीराम। 

. श्री बाबा अविनाशी मुनि जी महाराज, श्री बाबा श्रीचन्द जी 
महाराज के चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना जी श्रीराम श्रीराम 
श्रीराम। 

- श्री बाबा जल ज्योति शाह जी, ज्योति स्वरूप सुथरे शाह जी 
महाराज के चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना जी श्रीराम श्रीराम 
श्रीराम। 

. श्री बाबा रज्जाल शाह जी, श्री बाबा निहाल शाह जी, श्री बाबा 
कंगाल शाह जी, श्री बाबा झैगड़ शाह जी, श्री बाबा मुस्ताक शाह 
जी, श्री बाबा दीदार शाह जी, श्री बाबा ब्रह्मशाह जी, श्री बाबा 
संगत शाह जी, श्री बाबा अनूप शाह जी, श्री बाबा बजान शाह 
जी, श्री बाबा बहादुर शाह जी, श्री बाबा महबूब शाह जी, श्री 
बाबा तनक शाह जी महाराज पन्थ के वालिया के चरण कमलों में 
ध्यान धर के बोलना जी श्रीराम श्रीराम श्रीराम। 

. साढे बाहर घरानों के चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना जी 
श्रीराम श्रीराम श्रीराम 


गुरु महाराज सच्चे पिता जगत के वाली, चार पहर रात्रि सुख की 
बितायी है, चार पहर दिन भी सुख का बिताना है। आठों पहर 
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मुखाली सुख करे, सवालियों के सवाल पूरे करे, बन्दी मानव की 
बन्द खलास, नगर खेड़ा आबाद रहे, राजा राज करे, प्रजा सुखी 
बसे, साधु का संग, गुरमुख का मेल, भजन का प्रताप, दुख क्लेश 
का नाश, अड़े सो झड़े, शरण पड़े सो तरे, काम सच्चे पातशाह 
सुथरे शाह जी महाराज आप करे। डेरा, बस्ती आबाद रहे, ली, 
लंगर चलते रहें, जहाँ तहाँ फकीर मर्दों के धरने लगे हैं तहां तहा 
सहायता करना, मुश्किलें आसान करना, फकीर, मर्दों के 
दम-कदम नीरोग रखना, गौ, ब्राह्मण की वृद्धि, धर्म की 
जय-जयकार, जंजू-टीके की लाज, पन्थ का वाद्धा, अमृत समय 
की अरदास, तेरे सच खण्ड में प्रवाण। अक्षर वाद्धे-घाटे, 
भूल-चूक बख्शानहार, सतगुरु बाबा सुथरे शाह जी महाराज करो 
प्रवाण। प्राणी मात्र का हो कल्याण। 


शुरू करो दण्डवत्‌ ये वन्दना सर्व कला समरथ 
डोलन ते राखौ प्रभु नानक देकर हत्थ 
अवगुण हारे की बैनती सुनो गरीब नवाज 
जे में पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज 
नहीं विद्या नहीं बाहूबल, नहीं खरचन को दाम। 
तुलसी ऐसे पतित की, पत राखो भगवान। 
गुरु बोहढ़ा वाले बाबा जी तुहाड़ी सदा ही जय। 
जयकारे वाले जूँ मीठियां मुरादां। 


बोल सांचे दरबार की जय 
सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। 
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गुरु वन्दना 
हरि ओम गुरु जी 


याद करूं गुरु देव की वन्दन 
वाहे गुरु मुख माहिं उचारूं। 


दो कर जोर धरूं चरणों पर, 
जाउं सदा गुरू की बलिहारी। 


कान सुने गुरु की उपमा, 
गुरु मूरते ध्यान हृदय अवधारी। 


श्री वाहे गुरु, गुरु नानक साहब, 
सेवा के शारण गयो दरबारी। 


आदि निरंजन हैं गुरु नानक, 
तारन मूरत हैं जब आयो। 


लोक सुन्यो परलोक सुन्यो, 
ब्रज लोक सुन्यो सब दर्शन पायो। 


संगत पार उतारण को, 
गुरू नानक साहब पन्थ चलायो। 
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श्री वाहे गुरु, गुरु नानक साहब, 
तारन मूरत हैं जग आयो। 


ढूंढ फिरूं त्रिलोक के भीतर, 
पुरन ब्रह्म बस्यो घट माहिं। 


केते ही तीरथ खोज फिरयो, 
और केते ही त्याग फिरूं मन माहिं। 


केते ही वेद पुरान बखानत, 
केते ही अंग विभूति रमायी। 


कह श्रीचद्र विलास की मूरत, 
है घट में घट की सुधि नाहीं। 


एक समय अवधूत कह्‌, 
गुरु ज्ञान के बाण चलावनगे। 


दैत्यों को मार के दूर कियो, 
ब्रा खण्ड ही खण्ड उबारनगें। 


श्री आत्माराम को ध्यान धरयो, 
जब आप ही आप सम्भालणगें। 


सतगुरु नानक निरवाण की ओट, लियो, 
जटा जूट अमरावत पावनगें। 
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एकन के सिर मुण्ड मुंडावत, 
एकन के सिरे सोहे सुकेशा। 


एकन के जटाजूट विराजत, 
एकन के सिर टोपी सुवेशा। 


और आनन्द प्रकाश भयो, 
एक नाम उदासी की सुन्दर वेशा। 


कह श्रीचन्र धन्य गुरु नानक जी, 
जिन गोविन्द-गोविन्द किया उपदेशा। 


वाहे गुरू-गुरू धन्य गुरु सतगुरु, 
सतगुरु सतगुरु शरण तुम्हारी। 


श्री राम हरे हरे राम हरे, 
हरे राम हरे हरे राम मुरारी। 


श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण जिन द्रौपदी तारी। 


श्री वाहे गुरु गुरु नानक साहब, 
सेवा को शरण गयो दरबारी। 


श्री गुरु नानक सन्तों के पालक, 
पृथ्वी के मालिक हैं अवतारी। 
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होके दयालु करो जी निहाल, 
काटो यम जाल यह अर्ज हमारी। 


एहो आवाज मनो महाराज, 
रखो मेरी लाज सुनो जी मुरारी। 


संसार समुद्र से पार करो, 
जैसे गौतम नारी अहिल्या को तारि। 


मन में तो बसी बस चाह यही। 
नित्य नाम तुम्हारा उच्चारा करूं।। 


बिठला के तुम्हें मन मन्दिर में। 
मन मोहिनी रूप निहारा करूं।। 


भर के दृग पात्रों में प्रेम का जल। 
पद्‌ पंकज नाथ पखारा कऊरूं॥ 


बनूं प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। 
नित्य आरती भव्य उतारा करूं॥ 


तुम भूले से आवो यहां पे कभी। 
दृग नीर से चरण पखारा करूं 


कर स्वच्छ सदा मन मन्दिर को। 
उस आसन पे पधराया कसूं॥ 
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मृटु मंजुल भाव को माला बना। 


तेरी पूजा का साज सजाया करूं।॥ 


अब और नही कुछ पास मेरे। 
निज प्रेम प्रसून चढ़ाया करूं॥ 


तुम आओ न आओ यहां पे कभी। 
निशि वासर में ही बुलाया करूं। 


तेरे नाम की माला सदा ऐ सखे। 
मन के मनकों में फिराया करूं।। 


जिस पंथ पे पांव धरयो तुमने। 
पलकें उस पंथ में बिछाया करूं।। 


भर लोचन की गगरी नित्य ही। 
पद्‌ पंकज पे ढुलकाया करूं॥ 


तुम जान अयोग्य विसारो मुझे। 
पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं॥ 


गुणगान करूं नित्य ध्यान धरू। 
तुम मान करो मै मनाया करू।। 


तेरे प्रेम पुजारियों की पग धरूं। 
मै सदा निज शीशा चढ़ाया करूं। 
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तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। 
तेरे चाहने वालों को चाहा करूं॥ 


मन में तो बसी बस चाह यही। 
नित्य नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। 
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(बाबा झैंगड़ शाह जी के समय यह गीत घर घर गाया जाता था।) 


करामात अजमत में पूरे, बाबा झैंगड़ शाह फकीर, 

चार कुण्ड और चौदह भुवन में रोशन नाम उजागर पीर। 
लाहौर शहर मस्ती दरवाजा, किले साथ दरबार रहे, 
चार कुण्ड ते आवन सुथरे, लीला अपरम्पार रहे। 


बाबा के मन्दिर में मेला हरदम बेशुमार है, 

पुसलमान-हिन्दू सब मानन, हुन्दी जयजयकार है। 

धन्न-धन्न बाबा बोहड़ां वाले, हिन्दू के गुरु मुसलमान के पीर, 
रज्जाल शाह के हैं वो चेले, जिनका नाम झैंगड़ शाह पीर! 
चार कुण्ड में डण्डा बाजे, पैसा हट्टी है जागीर। 


जनम धारया ब्रह्मपुरी में जाके, झुकाया औरंगजेब पीर, 
काली जी से यह वर माँगा, अड़े फकट की काटो भीड़। 
चार कुण्ड और चौदह भुवन में, रोशन नाम उजागर पीर। 


दिल्ली में औरंगजताया, जो अड़या झड़ जाता है, 

पैसा हट्टी जन्ज रूपया, खट दर्शन पाता है। 

जो कोई माने सुथरे शाह को, टूध पूत को पाता है 

जो अड़ा बदकार इन्हीं से, जड़ मूल से जाता है। 

शाह पातशाह शीश नवावन, धन्न धन्न सुथरे शाह फकीर, 
चार कुण्ड और चौदह भुवन में रोशन नाम उजागर पीर। 


नानक शाह दरवेश गुरां दे, भगतां विचों भगत कबीर 
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सैनां सदना नाम धारया, रामनाम एको अक्सीर, 

द्रोपदी सुता की लज्जा राखी, लगे ढेर चीरन के चीर। 

वोही राम वन वन में भटकता, लिखा न मिटता जो तकदीर, 
सुथरे शाह बेधड़क दयाल, जिन काट दियो जम के जंजीर। 


आठों पहर जै धरम दी, आठों पहर जै, 
राजा दी वी जै, नाले परजा दी वी जै, 
नगर दी वी जै, नगर खेड़े दी वी जे, 
आठों पहर जै धरम दी, आठों पहर जै। 


चारों जुग जै शाहाँ दी, चारों जुग जे, 

जुग जुग होवण शादियाँ, कर आई सुथरे शाही, 
लाल दृशाला, पंज रुपये शाहाँ दी वधाई, 
आठों पहर जै धरम दी, आठों पहर जै। 


गंगा दी वी जै, ते गंगा जमुना दी वी जै, 
नागियाँ दी वी जै, ते नाल निर्वाणा दी वी जै, 
संतां दी वी जै, ते नाल महन्तां दी वी जै, 
डेरे दी वी जै, ते डेरे वाले दी वी जै, 
हिन्दुआं दी वी जै, ते मुसलमानां दी वी जै। 


हर दम नानक शाह धरम दा बेड़ा बन्ने ला, 
बेड़ा बन्ने ला सखी जूँ सुख दे नाल वसा, 
बेपरवाहियाँ तेरियाँ प्रभु डाढा बेपरवाह, 
वगदियाँ नदियाँ नाल करें तू जलों करी दरिया, 
हर दम नानक शाह धरम दा बेड़ा बन्ने ला। 
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धन्न गुरु नानक जी दा जिसदे देखे अजब नजारे, 
अगों अमृत रीठे मीठे पत्थर पापी तारे, 
कोड़ियाँ कोड़ा रतन बनाया ठगों सज्जन कर दित्ते लाल, 
लाल निगाह दे सतगुर कीते नानक नदरी नदर निहाल, 
हर दम नानक शाह धरम दा बेड़ा बन्ने ला। 
बेड़ा बन्ने ला सखी जूँ सुख दे नाल वसा। 





